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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


(संस्करण १,८०,०००) 


3 सौर आश्विन, वि» सं० २०४८, श्रीकृष्ण-संवत्‌ ५२१७, अक्टूबर १९९१ ईः 


विषय पृष्ठ-संख्या विषय पृष्ठ-संख्या 
१-अहल्यापर कृपा -----.-----.-----------.------ ६०९ | ९-प्रीति नंदनंदन सो लागी रहे--लागी रहे ! [कविता] 
२-कल्याण (शिव) NN Aa 50009 SS ६१० (डॉ? श्रीविन्ध्येश्वरीप्रसादजी मिश्र “विनय') condo ६३२ 
३-भगवप्रेमकी प्राप्ति केसे हो ? (ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय १०-तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ (श्रीश्यामनारायणजी शास्त्री, 
श्रीजयदयालजी गोयन्दकाका प्राचीन प्रवचन) -----:- ६११ रामायणी, साहित्यरत्न) ----........ ६३३ 
४-संध्या और गायत्री-जपका महत्त्व ११-बीमारियोंकी जड़--अंडा (श्रीपन्नालालजी 
(qe श्रीअश्विनीकुमारजी दीक्षित) ...-......-........ ६१६ मुखड़ा) ----------------.---.* ००००००००००५. ६३५ 
५-साधना [कविता] -......................... ६१९ | १२-साधन और साध्य (श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी 
६-दुःखमें भगवत्कृपा (नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी महाराज) = ८०५०००७००००००) ..... ६३७ 
श्रीहनुमानप्रसादजी जल्न) ०००००००१० 572 0 ६२० | १३ -पशुओंकी सहानुभूति [कहानी] ---------------.. ६४० 
७-संसार-बन्धनसे मुक्ति केसे मिले ? २४६साधनोपयोगी पत्र --...-..-..:..; का). ६४३ 
(महात्मा श्रीभगवत्स्वरूपजी) ०००७००० CONN ६२४ १५-पढ़ो, समझो ओर करो aa ६४४ 
८-साधकोके प्रति-- (श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी १६-मनन करने योग्य -............... +. ६४७ 
महाराजका प्रवचन) ....-....................... 0०० -सधिप्रकाश-साधना --------.--......-.......५. ६४८ 
चित्र-सूची 
१-परम मङ्गलस्वरूप भगवान्‌ श्रीगणेश (इकरंगा) आवरण-पृष्ठ 
२-अहल्यापर कृपा (रंगीन) मुख-पृष्ठ 


— तह 


प्रत्येक साधारण कु कल्याणका वार्षिक 
जय पावक रवि चन्द्रजयति जय | सत्‌-चित्‌-आनँद भूमा जय जय ॥ मूल्य 
अङ्कका मूल्य वि (डाक-व्ययसहित) 
जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ त 
भारतमें २.५० रु० ५५.००२० 
जय विराट्‌ जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापते ॥ विदेशमें ५ पौंड 
विदेशमें २० पेस अथवा ८डालर 


UA — — परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका 
आदिसम्पारक_नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 
सम्पादक राधेश्याम खेमका 
रामदास जालान द्वारा गोविन्दभवन-कार्यालयके लिये गीताप्रेस, गोरखपुरसे मुद्रित तथा प्रकाशित 
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३2 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ . 
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विश्वस्य यः स्थितिलयोदभवहेतुराद्यो योगेश्वरैरपि दुरत्यययोगमायः । 
क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्त्र्यधीशस्तत्रास्मदीयविमृशेन कियानिहार्थः ॥ 


संख्या ७ 
वर्ष < गोरखपुर, सौर आश्विन, विन्सं २०४८, श्रीकृष्ण-सं° ५२ १७, अक्टूबर १९९९ “| 
पूर्ण संख्या ७७६ 
अहल्यापर कृपा क 
भूरिभाग-भाजनु भई। = 
रूपरासि अवलोकि बंधु दोउ प्रेम-सुरंग रई॥ 
कहा कहैं, केहि भाँति सराहैं, नहि करतूति नई। > 
बिनु कारन करुनाकर रघुबर केहि-केहि गति न दई ? ॥ = 
करि बहु बिनय, राखि उर मूरति मंगल-मोदमई । 
तुलसी ह्वै बिसोक पतिलोकहि प्रभुगुन गनत गई ॥ 
(गीतावली) 
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कल्याण 


श्रीभगवानका नाम जपकर या भगवन्नामका संकीर्तन 
करके मनमें यह दृढ़ निश्चय करो कि मेरे पाप नष्ट हो गये हैं | 
अब मेरे मनमें पापके विचार नहीं उठ सकते। जैसे सूर्यके 
सामने अन्धकारके आनेकी सम्भावना:नहीं है, इसी प्रकार 
भगवन्नामरूपी सूर्यके सामने पापरूपी अन्धकार नहीं आ 
सकता । इस कमजोरीको मनमें मत आने दो कि भगवानके 
नामका जप करते-करते धीरे-धीरे पाप दूर हो जायँगे । यह भी 
कभी मत खयाल करो कि पाप करके नाम-जपसे उसे धो 
डालेंगे, यह तो बड़ा अपराध होगा | किसी बहाने भी पापको 
आश्रय मत दो निश्चय करो कि पाप जल गये--सदाके लिये 
भस्म हो गये। बार-बार भगवन्नाम-स्मरण और कीर्तनरूपी 
प्रकाशको सदा बनाये रखो। पहलेका अँधेरा मिट गया और 
निरन्तर प्रकाश रहनेसे नया आ नहीं सकता। 
भगवानके शरण होकर निर्भय बन जाओ। जो 
सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार विश्वपति देवाधिदेव भगवान्के शरण 
हो गया, उसको भय कहाँ? मनमें दृढ़ निश्चय करो कि मैं 
भगवानके शरण हो गया, मैं उनका जन हो गया। अब मैं 
भगवान्‌की छत्र-छायाके नीचे हूँ। उनकी शक्तिसे सर्वथा 
सुरक्षित हँ | पाप-ताप मेरे समीप नहीं आ सकते | विषाद, 
शोक, व्याकुळता, उद्वेग, निराशा, क्षोभ, संदेह, अश्रद्धा, ईर्षा, 
कायरता, द्वेष आदि दोष मुझमें रहे ही नहीं | Š दैवी शक्तिको 
पाकर अपार शक्तिशाली बन गया Š | ईश्वरीय बल पाकर सब 
भयोंसे मुक्त हो गया हूँ | 
मनमें दृढ़ निश्चय करो कि भगवान्‌ मेरे हृदयमें सदा 
विराजमान हैं, भगवानका निवास-स्थान होनेके कारण उसमें 
जरा-सी भी अपवित्रता नहीं रही। काम, क्रोध, लोभ, मद, 
मोह, अभिमान, राग, द्वेष, मत्सर, वैर आदि दोष अब मेरे 
समीप नहीं आ सकते। जहाँ परम पवित्र भगवान्‌ हैं, वहाँ 
अपवित्र चीजोंका क्या काम ? 
निश्चय करो, भगवानके हदयमें आनेसे मेरे दिव्य नेत्र 
खुल गये | अब मुझे सर्वत्र सब समग्र सब कुछ भगवान्‌ ही 
दिखायी देते हैं। मेरा हृदय प्रेममय भंगवानको पाकर प्रेमसे 
भर गया | जगत्में कोई पराया नहीं, कोई घृणाके योग्य नहीं, 
कोई वैरी नहीं । सब मेरे अपने हैं, सब बन्धु हैं, सभी प्रियतम 


हें 1 अब सबके साथ निःस्वार्थ प्रेम करना ही मेरा स्वभाव Š | 
प्रेम ही मेरा जीवन है । प्रेम ही मेरा धर्म है। 

भगवानके शरण होकर और भगवानका परम पवित्र नाम 
लेकर--अपने अंदर पवित्रता, निर्भयता, शक्ति, तेज, प्रकाश, 
प्रेम, निर्भरता, निष्कामता, संतोष और परम आनन्दका 
अनुभव करो। कभी खिन्न न होओ। कभी निराशा, उदासी, 
चाह, निर्बलता, द्वेष आदिको पास भी न फटकने दो। 

सदा दृढ़ भावना करो, दृढ़ निश्चय करो कि भगवान्‌ 
निरन्तर मेरे साथ हैं, मेरे हृदयमें हैं, मैं सदा-सर्वदा भगवान्‌की 
अजेय अपरिमित शक्तिके द्वारा सुरक्षित हूँ । मुझे किसीका भय 
नहीं है । पाप-ताप मेरे समीप आ ही नहीं सकते | मैं पवित्र हूँ 
निष्पाप हूँ, शक्तिशाली हूँ, तन-मनसे नीरोग हूँ, आनन्दमय हूँ । 

निश्चय करो, मैं जब भगवानके शरण हूँ, तब मुझे किस 
बातकी कमी है । अब कुछ भी चाह नहीं रही | Š तृप्त हूँ, मैं 
संतुष्ट हूँ, मैं अकाम हूँ, में आप्तकाम हूँ, मैं पूर्णकाम हूँ; क्योंकि 
भगवानने मुझे अपना मान लिया Š | अब भोग-मोक्ष किसी 
वस्तुकी वासना मेरे मनमें नहीं रही । 

निश्चय करो, भगवानने जब मुझे अपना लिया, तब मुझे 
किस बातकी चिन्ता रही । वह मेरे लिये जो कुछ विधान करते 
हे, मेरे कल्याणके लिये ही करते हैं; क्योंकि वह मेरे ही अपने 
Š | उनके समान मेरा हित करनेवाला परम सुहृद्‌, परम पिता, 


“परम स्नेहमयी जननी, परम प्रियतम स्वामी, परम गुरु, परम 


आत्मा और कौन होगा ? 

निश्चय करो, एक भगवान्‌ वासुदेव ही विश्वरूप हो रहे हैं 
विश्वका प्रत्येक पदार्थ उनका स्वरूप है | मैं उनसे अलग नहीं 
हूँ । Š शरीर नहीं हूँ, उन्हींका अभिन्न अंश हूँ । मुझे आग जला 
नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, 
शखर काट नहीं सकते और मृत्यु मार नहीं सकती | Š नित्य 
हुँ, सर्वगत हूँ, घन हूँ, अचल हूँ, अमर हूँ, सनातन हूँ | 

याद रखो, वास्तवमें ही तुम शरीर नहीं हो, तुम 
डरनेवाली या मरनेवाली चीज नहीं हो, तुम नित्य हो, तुम 
चेतन हो, तुम आनन्दमय हो, तुम भगवानके अभिन्न अंश हो, 
भूलसे दुःख पा रहे हो; बस, इस भूलको मिटा दो और नित्य 
परम सुखमय स्वरूपका अनुभव करो।--शिव' 


— a io -ज- 
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भगवत्रेमकी प्राप्ति कैसे हो ? 


६११ 


वी त त 


KAA प अक 


भगवत्रेमकी प्राप्ति कैसे हो ? 


(ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाका प्राचीन प्रवचन) 


भगवान्‌ साक्षात्‌ प्रेमके स्वरूप Š । प्रेमी, प्रेमास्पद और 
प्रेम एक ही हैं। जैसे भगवान्‌ हुए प्रेमास्पद, भक्त हुए प्रेमी 
और उनका परस्परका जो सम्बन्ध है वह है प्रेम | तो यहाँ प्रेम, 
प्रेमी और प्रेमास्पद तीन हुए। खरूपसे तीन होते हुए भी 
वास्तवमें तीनों एक ही हैं और तीनों ही चिन्मय हैं । चिन्मय प्रेम 
ही भगवानका स्वरूप है। हम लोगोंका जो परस्परका प्रेम है 
वह उसीका प्रतिबिम्ब है। जैसे आकाइामें चन्द्रमा है और 
आइनेमें उसका प्रतिबिम्ब पड़ता है तो वह प्रतिबिम्ब चन्द्रमासें 
ही है | सूक्ष्मतासे विचार किया जाय तो वह भी एक चन्द्रमाका 
ही स्वरूप है। उसका आधार जो है वह असली चन्द्रमा है। 
इसी प्रकार संसारका परस्परका प्रेम उस परमात्माके स्वरूपभूत 
प्रेमका प्रतिबिम्ब है । किंतु उसका मूल कारण परमात्मा ही है | 
परमात्मा चेतन है, उसका स्वरूप चेतन है और यह लौकिक 
प्रेम जड़ है, किंतु यह भगवानके उद्देश्यसे हो, भगवानके लिये 
हो, निष्काम भावसे हो, भगवानकी प्राप्तिके लिये या भगवानमें 
प्रेम होनेके लिये या भगवानकी आज्ञा-पालनके लिये हो तो 
जड़ होते हुए भी वह प्रेम चिन्मय है और भगवानमें है । 
इसलिये हम लोगोंको परस्परमें खूब प्रेम बढ़ाना चाहिये। 
स्त्रीका अपने YA, मनुष्यका धनमें, कुटुम्बमें, अपने शरीरमें 
जो प्रेम है वह प्रेम नहीं, वह तो आसक्ति है । जो हेतुको लेकर 
प्रेम है, वह तो प्रेम नहीं आसक्ति है या यों कहो--वह काम 
है, उसका जो फल है, वह भगवतापि नहीं है | स्त्री, पुत्र, धन, 
मकान, मान-बड़ाई ओर प्रतिष्ठामें जो प्रीति है, आसक्ति है वह 
बन्धनकारक है; बह तो हमारे लिये बहुत खतरेकी चीज Š | 
उसको तो हटानेकी जरूरत है, वास्तदमें उसे प्रेम न कह करके 
उसे आसक्ति या काम कहा जाय तो ठीक है। किंतु जो 
निष्काम प्रेम है, हेतुरहित प्रेम है, भगवानके लिये प्रेम है, वह 
दूसरे व्यक्तिमें हो तो भी वह हुआ भगवानमें ही। “सबमें 
भगवान्‌ विराजमान हैं'--इस भावसे किसीसे भी प्रेम करना 
भगवान्‌से प्रेम करना Š | भगवानका जो प्रेम है वह तो 
संसारसे मुक्ति देनेवाला है, संसारसे उद्धार करनेवाला है और 
संसारके विषय-भोगोंके उद्देश्यसे या किसी कामनाको लेकर 
या स्वार्थको लेकर, आसक्तिको लेकर, जो एक प्रकारका 


मोहजनित प्रेम है वह कथनमात्रका प्रेम है, वह मनुष्यका पतन 
करनेवाला है। उससे दूर रहना चाहिये। 

अतः मान-बड़ाई और प्रतिष्ठाको ठुकराकर निष्काम 
भावसे आपसमें खूब प्रेम करना चाहिये, किंतु यदि प्रेमकी 
जगह एक-दूसरेके साथमें ईर्ष्या-द्रेष, वैमनस्य या वैर हो तो 
यह सब प्रकारसे खतरनाक चीज Š | आत्माके लिये हानिकर 
है। इसीलिये भगवानूने कहा कि--नि्बैरः सर्वभूतेषु यः स 
मामेति पाण्डव” (गीता ११ । ५५) । हे पाण्डव ! जो सारे 
भूतोंमें वैर-भावसे रहित है वह पुरुष ही मुझे प्राप्त होता Š | 
सारे संसारके साथ प्रेम हो, किंतु एकके साथ भी वैर हो, द्वेष 
हो तो उसे भगवानकी प्राप्ति नहीं हो सकती | मान लो एक भाई 
मेरे सारे शरीरकी पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, आदर करते 
हैं, नमस्कार करते हैं, किंतु एक अंगुलीको कपड़ेमें किरासिन 
लगाकर आग लगाते हैं तो क्या मैं उनपर खुश होऊँगा। मैं 
कहुँगा तू क्या करता है बोले, “रोशनी करता हूँ, रोशनी', 
आप तो महात्मा हैं, आपका क्या है ? हम तो आपको पूजते 
हैं, नमस्कार करते हैं, सत्कार करते हैं, बारम्बार आपको प्रणाम 
करते हैं। मात्र एक अँगुलीको किरासिनसे भिगोकर थोड़ी 
रोशनी करते हैं तो हम यही कहेंगे कि हम नहीं चाहते हैं 
तुम्हारी पूजाको । तो सारी दुनियाके साथ प्रेम हो और एकके 
साथमें आपका वैर या द्वेष हो तो आपके लिये चह कलंक Š | 
भगवान्‌ आपको नहीं मिल सकते। इसलिये सबके साथमें 
निष्काम भावसे प्रेम करना चाहिये या न किसीसे प्रेम, न 
किसीसे द्वेष अथवा 'सबकी आत्मा ही परमात्मा है'--इस 
प्रकार समझकर सबसे प्रेम करना चाहिये। यह बड़े ऊँचे 
दर्जेकी बात है।. 

मैंने आपका अपराध कर दिया, आपको मार-पीट दिया, 
आपको गालियाँ दीं और आपने मेरै ऊपर नालिस कर दी, 
दावा कर दिया। हाकिमसे हमारी बहुत दोस्ती है। उसने 
पूछा--क्यों भैया ! तुमने मार-पीट की, गालियाँ दीं ? मैंने 
कहा-- सच्ची बात तो यही है, आपको एकान्तमें कहता हुँ, 
आपको माफ करना पड़ेगा।' हाकिमने कहा कि मेरे बापकी 
सामर्थ्य नहीं कि मैं माफ कर Š | जो न्यायप्रिय हाकिम होगा 
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वह तो कभी माफ नहीं करेगा। फिर मैंने पूछा--'और कोई 
उपाय है।' हाकिमने कहा--'जाओ जिसका तुमने अपराध 
किया है यदि वह राजीनामा पेश कर दे तो हम तुम्हारे 
अपराधको माफ कर सकते हैं। हमारा भी अधिकार है माफ 
करना, न करना। किंतु जिसका तुमने अपराध किया है, वह 
स्वयं एक प्रकारसे यह अरजी पेश कर देवे कि हम दोनों खुरा 
हो गये ओर हम अपना दावा उठा लेते हैं तो हम राजीनामा 
पेश करनेपर उसको स्वीकार कर सकते हैं।' उसे स्वीकार 
करना, न करना हमारे हाथकी बात है, इतना हम कर 
सकते हैं। तो खयाल यह करना चाहिये कि हमने आपका 
अपराध कर दिया तो संसारमें हमको कोई भी माफ नहीं कर 
सकता है। न इस लोकमें न परलोकमें | इस लोकमें राजा, 
महाराजा या हाकिम माफ नहीं कर सकता है, परलोकमें 
यमराजकी भी सामर्थ्य नहीं कि वह माफ कर सके, किंतु एक 
साधारण आदमी जिसका हमने अपराध किया है वह माफ कर 
सकता है | यदि वह माफ कर देवे तो कोई भी हमें दण्ड नहीं 
दे सकता है। इससे हमको यह शिक्षा लेनी चाहिये कि 
किसीके साथ हमारा लड़ाई-झगड़ा हो जावे तो उससे जाकर 
अपना अपराध माफ करा लेवें। यह मामूली-सी बात है। 
आगे मामला बढ़ गया, इस गवर्नमेंटके यहाँ तो भी मुश्किल 
है और लंबा मामला बढ़ जावे भगवानके यहाँ तो और भी 
मुश्किक। पर यहाँ तो मामूली-सी बात है। तो माता, 
बहिनों-भाइयोंसे यही कहना है कि आपलोगोंका किसीसे भी 
किंचिन्मात्र भी वैमनस्य हो जावे, राग-द्वेष हो जावे तो उसी 
समय उससे माफी माँगकर वहीं मामला खतम कर देना 
चाहिये । यह बात बहुत ही दामी है । स्त्रियोंमें परस्परमें कलह 
हो जावे, लड़ाई-झगड़ा हो जावे और उन दोनोंके बीचमें जो 
बरदाइत करे, जो गम खाये, वह उन दोनोंमें श्रेष्ठ है । जिससे 
अपराध हो गया है वह अपने अपराधके लिये क्षमा-प्रार्थना 
करे तो वह भी श्रेष्ठ है और अपराध तो दूसरी स्त्रीका हो और 
क्षमा-प्रार्थना दूसरी स्त्री करे अर्थात्‌ अपराध तो हुआ मेरा और 
क्षमा-प्रार्थना कर रहे हो आप तो आपका बहुत उच्चकोटिका 
महत्त्व है | इसलिये ज्यादा महत्त्व है कि बिना अपराध हुए 
आप माफी माँगें ओर परस्परमें वैमनस्यता नहीं रखें, यह बात 
भगवानके यहाँ बहुत ऊँची Š । 


प्रायः आपसे ऐसा कार्य होता ही रहता है, उसमें एक 
मार्ग ऐसा है जो कि मुक्तिको देनेवाला, दूसरा स्वर्गकी प्राप्ति 
करानेवाला, तीसरा नरक या स्वर्ग दोनोंको न देनेवाला और 
चौथा है अधोगति देनेवाला। ये चारों बातें खूब ध्यान देकर 
समझनेकी हैं--जैसे मुझको क्रोध आ गया आपके ऊपर और 
आप कहते हो कि आपके क्रोधमें मैं कारण हो गया इसलिये 
मैं बड़ा अपराधी हुँ, आपको माफ करना ही पड़ेगा। आप 
दयालु हैं, मेरे अपराधकी तरफ आप खयाल न करके क्षमा 
कर दें और यह बतलाना चाहिये कि मेरी कौन-सी क्रियाके 
कारणसे आपको क्रोध आया। तो भविष्यमें मैं सावधान 
रहूँगा, एक प्रकारसे मैं अपराधसे बच सकूँ, यह जो आपका 
भाव है, यह निष्काम और अहंकाररहित भाव है | इसका फल 
परमात्माकी प्राप्ति है। यदि ऐसा भाव मान, बड़ाई, प्रतिष्ठाके 
लिये है तो इस लोकमें आपकी कीर्ति होगी और मरनेके बाद 
आपको स्वर्ग मिलेगा, यह मध्यम श्रेणीकी बात Š | और 
तीसरी बात यह है कि न तो आपका कोई अपराध है और न 
कोई आपने क्षमा-प्रार्थना की। अपराध तो मेरा है आपका 
कोई अपराध ही नहीं तो उस जगह आप मौन हैं, इस विषयमें 
न आपको पुण्य है न पाप | इससे न आपके लिये स्वर्ग है न 
नरक और चौथी बात यह कि आप अपनी सफाई देते हुए 
उसका ही अपराध कायम कर रहे हैं। दूसरोंसे कहते हैं कि 
देखो साहब, यह बिना ही कारण मुझको गाली देता है, 
खोटी-खरी कहता है, क्या इसका अधिकार है जो ये मेरा 
तिरस्कार कर रहे हैं। तो यह आपके लिये बहुत ही नीचे 
दर्जेकी चीज है। यह व्यवहार आपका पतन करनेवाला है। 

इसी प्रकारसे दूसरी श्रेणी बतायी जाती है कि मैंने 
किसीपर क्रोध किया। और जिसपर क्रोध किया उससे प्रार्थना 
करूं कि यह मेरा बहुत भारी अपराध हो गया। आपकी कोई 
गलती नहीं थी, मेरे स्वभाव-दोषके कारण यह मुझसे गलती 
हो गयी थी। और इस गलतीके लिये आपको क्षमा करना 
पड़ेगा। यह मेरा कहना निष्काम भावसे है, अहंकाररहित 
होकर कहना है, अभिमानको त्याग करके अपने आत्माके 
कल्याणके उद्देश्यसे कहना है तो इसका फल मेरे लिये 
आत्माका उद्धार है। क्रोध करके भी मेरे लिये यह आत्माका 
उद्धार है। यदि यह बरताव में मान-बड़ाई-प्रतिष्ठाके लिये कर 
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रहा हूँ। लोग कहेंगे, वाह भाई, आप बड़े अच्छे आदमी हैं। 
क्रोध तो आ गया परंतु अपनेको संभाल लिया और अपराध- 
क्षमा माँग लिया और बेचारा क्या करे। तो इस लोकमें मेरी 
कीर्ति होगी और मरनेके बाद उत्तम गति मिलेगी । तीसरी 
बात--क्रोध आनेपर मेरा अपराध है मैंने कुछ भी नहीं कहा 
और दूसरोंने कहा कि आपकी बड़ी गलती है, इस प्रकारसे 
खोटी-खरी कहने लग जाते हैं, क्रोध करने लग जाते हैं, यह 
आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। गलतीको स्वीकार कर लेता 
हूँ तो उसका प्रायश्चित्त हो जाता है और उसका दण्ड न 
परलोकमें मिलेगा न यहाँ। 
चौथी बात--क्रोधवश दूसरा जो मेरा अपराध कायम 
करना चाहता है और मैं सफाई देता रहता Š और उसकी 
बातका तिरस्कार कर देता हूँ कि नहीं मेरा अपराध नहीं, 
तुम्हारा ही अपराध है तो वह मेरे लिये नरकमें ले जानेवाला 
बर्ताव है। अतः यह खयाल रखना चाहिये कि मुझको क्रोध 
आ जावे तब भी मैं क्षमा माँगूँ और आपको मेरे ऊपर क्रोध 
आ जावे तब भी मैं क्षमा माँगूँ। मेरा ही अपराध है कि जो 
मुझे क्रोध आ गया। आपको क्रोध आ जावे उसको मैं 
अपनेको कारण मानकर अपना ही अपराध मानूँ यह बहुत 
ऊँचे दर्जेकी बात है, संसारमें कीर्ति बढानेवाली और स्वर्गको 
देनेवाली है। निष्काम भावसे अहंकाररहित होकर जो मेरा 
बर्ताव है वह मुक्तिको देनेवाला है। 
अब दूसरे पक्षकी बात बतलायी जाती है कि मुझको 
क्रोध आवे तब भी मैं अपनी सफाई देता हुआ आपका ही 
अपराध मानता Š | अपराध मेरा है और मैं मानूँ अपराध 
आपका, आपको मेरे ऊपर क्रोध आ जावे उसमें गलती तो 
है मेरी, किंतु मैं अपराध बताऊँ आपका यह नरकका मार्ग है। 
अपराध मेरा नहीं है, वास्तवमें सच्ची बात है और मैं उसके 
लिये सफाई देता हूँ तो मेरा यह सफाई देना उचित है इसका 
फल न नरक है न स्वर्ग जब अपराध ही नहीं तो उसका दण्ड 
भी नहीं | तो हर एक माता-बहिनों, भाइयोंको यह शिक्षा लेनी 
चाहिये कि यदि दूसरा कोई भाई-बहिन हमपर क्रोध करे तो 
उसमें अपनेको ही हेतु समझकर, अपनेको अपराधी समझकर 
उससे क्षमाके लिये प्रार्थना करे और हमें किसीपर क्रोध आ 
जावे उसके लिये भी उससे क्षमाके लिये प्रार्थना करे। यह 


मार्ग उत्तम ë | यदि आपका अपराध है तो भी मैं अपना 
अपराध मानता हूँ और मेरा अपराध है तो मैं अपना अपराध 
मानूँ ही। यह सभ्यता भी है शिष्टाचार भी। बड़े ऊँचे दर्जेका 
बर्ताव भी है। और मुझको क्रोध आये तब भी मैं आपका ही 
अपराध मानता हूँ कि मेरे क्रोधका कारण तुम हो इसलिये मूल 
कारण तुम हो। आपको क्रोध आता है तब भी मैं आपको ही 
दोषी ठहराता हूँ यह जो चाल है, यह हमारे लिये पतन 
करनेवाली चाल हे । प्रत्येक माता-बहिनों और भाइयोंको इस 
विषयमें हर वक्त तैयार रहना चाहिये। अपना कसूर माननेके 
लिये अपना अपराध समझकर क्षमाके लिये तैयार रहना 
चाहिये | जो जितनी सरलता और प्रेमसे क्षमा-प्रार्थना करता है 
वह उतना ही ऊँचे दजेंका है। यह बात हर एक भाइयोंको, 
माता-बहिनोंको सीखनी चाहिये। जो संसारमें दूसरोंका दोष 
कायम करता है वह खुद अपराधी होकर गिर जाता है । और 
जो दूसरोंका अपराध भी अपने सिरपर लेता है वह अपराधी 
होनेपर भी अपराधे मुक्त होकर उत्तरोत्तर उन्नति करता है और 
शीघ्र ही परमात्माको प्राप्त कर लेता है | हम लोग--भाई लोग 
और माता-बहिनें सभी एक प्रकारसे खयाल करके देखें कि 
हम लोगोंके उद्धार होनेमें हमारी अपनी क्या गलती है, जिससे 
परमात्माकी प्राप्तिमें इतना विलम्ब हो रहा Š | हमारे साधनकी 
कमी है या क्या कमी है ? तो साधनकी कमी है ये भी है ही 
और हम लोगोंमें दूसरोंका दोष देखनेकी जो बुद्धि है यह 
अधिक घातक है, इससे मनुष्यका बहुत अधिक पतन हो 
जाता है | आप-सबलोग विचार करके देखें कि हम लोग 
अपनी बुद्धिके अनुसार वर्षोसे साधन करते हैं, पर उससे 
जितना लाभ होना चाहिये उतना लाभ नहीं होता है। क्या 
कारण है? तो इस विषयमें हमें गम्भीरतापूर्वक सोचना 
चाहिये। इसमें अपना ही अपराध समझकर भविष्यमें सुधार 
करना चाहिये। भगवानके भजन-ध्यान करनेसे जो हमें लाभ 
होता है उससे अधिक नुकसान होता है, पाप-कर्म करनेसे 


` और दूसरोंके प्रति घृणा-बुद्धि करनेसे। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं एक 


प्रकारसे अच्छा हूँ और वे बुरे हैं, दूसरोंपर दोष-दृष्टि और 
अपने प्रति श्रेष्ठ बुद्धि, इससे मनुष्यका पतन हो जाता है | हर 
एक भाई और माता-बहिनोंको अपने घरमें जो चोर बैठा है 
इसको खदेड़कर एकदम निकाल देना चाहिये। उसको 
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६१४ 


कल्याण 


[ भाग ६५ 


A कफ फ की कक कक कफ क ४ कफ अऊ कअ ऊक अङक IA कफ KULA LA ALALA MAA UWA क्र फ्क्रक AUA AUA 


फटकार देना चाहिये कि फिर हमारे यहाँ कभी नहीं आना । 
जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और राग-द्वेष बहुतसे 
जो अवगुण हम लोगोंमें प्रवेश किये बैठे हैं उन सबमें यह एक 
बड़ा भारी दोष है क्रि हम दूसरोंको घृणा-बुद्धिसे देखें, 
द्रेष-बुद्धिसे देखें या वैरभावसे देखें या ईर्ष्या करें। यह हमारे 
लिये बहुत ही खतरनाक है और अपने-आपको दोषरहित 
अर्थात्‌ अच्छा समझें दूसरोंकी अपेक्षा तो यह भी हमारे लिये 
बहुत ही खतरनाक चीज है। 
मैं श्रेष्ठ हूँ, वास्तवमे अच्छा हूँ और अपनेको अच्छा 
मानता भी हूँ और दूसरा जो निम्न श्रेणीका है उसको नीच 
मानता हूँ दोनों बात सच्ची है तो भी यह मान्यता परमात्माकी 
MA रुकावट डालनेवाली Š | परमात्माकी प्राप्तिमें यह 
विलम्ब करनेवाली है, यह हमारे इस मार्गमें रोड़ा है। यदि इन 
दोमेंसे एक बात जो ठीक नहीं है मैं जिसको नीच मानता हूँ 
वह नीच नहीं है, जिसे दोषी मानता हूँ वह दोषी नहीं है और 
यदि उसको मैं जान-बूझकर दोषी ठहराता हूँ तो उसका फल 
है घोर नरककी प्राप्ति। और बिना जाने यदि दोषी ठहराता हुँ 
तो भी मैं पापका भागी हूँ। किंतु यह थोड़ा पाप है, वह 
अधिक पाप है। और मैं अच्छा न होते हुए भी अपनेको 
अच्छा मानता हूँ तो यह दम्भ है, पाखण्ड है, इसका फल भी 
नरककी प्राप्ति है | दूसरोंपर झूठा असर डालनेके लिये मैं श्रेष्ठ 
हूँ, अच्छा हूँ, महात्मा हूँ और हूँ नहीं ये भी एक प्रकारसे मेरे 
लिये बहुत ही भयानक है। मुझको गर्तमें डालनेवाला है। 
स्वयं अच्छा होनेपर भी दूसरोंसे घृणा नहीं करनी चाहिये। 
किसीके पापी होनेपर भी उसे नीच या पापी नहीं समझना 
चाहिये। यह हमारे लिये हित और लाभकी बात है और इसके 
विपरीत हमारे लिये पतनकी बात Š | वास्तवमें नीचको नीच 
समझना और अपनेको श्रेष्ठ मानना यह हमारे लिये परमात्माकी 
प्राप्रिमे रुकावट डालनेवाला ë । क्यों, बात सच्ची है जिसको में 
नीच समझता हूँ, वह नीच है और मैं अपनेको अच्छा समझता 
हूँ वास्तवमें मैं अच्छा हूँ तो इस अच्छाईका जो फल है उससे 
मैं वञ्चित रह जाता हूँ, यही मेरे लिये पतन Š । परमात्माकी 
प्राप्तिमेँ रुकावट डालनेवालॉमें यह भी एक विघ्न है । श्रद्धाकी 
कमी भी परमात्माकी प्राप्तिमें बाधक है | इसी प्रकारसे अपनेमें 
जो अच्छा होनेका अहंकार है वह भी बाधक है । अपराध न 


होनेपर कोई सफाई देवे तो कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं । 
क्योंकि सच्ची बात है, सच्ची बातमें कोई पाप नहीं हे । किंतु 
हमारे लिये शर्मकी बात है। और यह हमारे लिये बहुत उच्च 
कोटिकी बात है कि कोई आदमी मुझको अपराधी माने तथा 
मैं अपराधी नहीं हूँ, उसकी दृष्टिसे मैं अपनेको अपराधी मान 
लूँ तो संसारमें मेरा गौरव है और भगवानके यहाँ मेरे लिये उच्च 
स्थान है। इन सब बातोंको खयालमें रखकर दूसरे लोग हमें 
अपराधी मानें तो हम यह कहें कि भाई ऐसी बात आपकी 
दृष्टिमें है तो मैं क्षमा-प्रार्थना करता हूँ, उसकी वह क्षमा माँगना 
उच्च कोटिकी चीज है, बहुत गौरवकी चीज है ऐसी क्षमाको 
यदि निष्काम भावसे अपना कर्तव्य मानकर करता है, 
निरभिमान होकर करता है तो बड़े महत्त्वकी चीज Š | अपनेको 
यह बात सीखनी चाहिये । दूसरोंमें दोष नहीं देखना, दूसरे पापी 
हैं, नीच हैं, अपराधी हैं, उनमें बहुतसे अवगुण भरे हुए हैं। 
हमें तो उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिये। उसीमें हमारे लिये 
लाभकी बात है। दूसरेका अपराध, दूसरेका पाप, दूसरेकी 
आफत जो मनुष्य अपने ऊपर लेता है भगवान्‌ उसको देख 
करके खुश होते हैं और जो अपना अपराध, अपना पाप और 
अपनी आफत दूसरोंपर डालता है, वह भगवानके द्वारा त्याग 
दिया जाता है और उसका पतन हो जाता Š | इसलिये अपना 
अपराध, आफत या पाप दूसरोंके माँगनेपर भी नहीं देना 
चाहिये । जबरन्‌ माथे मढ़ना तो बहुत भारी पाप है, कोई मांगे 
तो भी नहीं देना चाहिये और दूसरेका पाप, अपराध, ऋण या 
आफत अपने सिरपर लेना उदारताकी बात है, बहुत उच्च 
कोटिका भाव है, साथ ही निष्काम भावसे हो तो कहना ही 
क्या है ? किंतु यदि अभिमान आ जाता है कि मैंने बहुत ऊँचे 
दर्जेका काम किया है, बड़ी उदारताका व्यवहार किया है। 
उदारताका व्यवहार करके ऊँचे दर्जेका काम करके चित्तमें 
श्रेष्ठपनेका थोड़ा अभिमान आ जाता है, तो उस श्रेष्ठतामें कमी 
आ जाती है अर्थात्‌ उसको पूरा लाभ नहीं मिलता है। 
परमात्माकी प्राप्ति तो होती ही नहीं, किंतु इस लोकमें 
उसकी जितनी कीर्ति होनी चाहिये उतनी भी नहीं होती और 
मरनेपर खर्गकी ग्राप्तिमें भी कमी आ जाती है। अतः इस 
लोकमें भी नुकसान है और परलोकमें भी नुकसान ही है । यह 
शाखसम्मत और युक्तिसम्मत है। इस प्रकार समझदार 
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संख्या ७] 


भगवत्रेमकी प्राप्ति केसे हो ? 


६१५७ 


AAA Ro AAA AKAA कक AKA KAWAWA KWAKUA KAWAWA KIWA अक अक फक झज कक 


मनुष्यको जो उत्तम-से-उत्तम पद्धति बतायी गयी उसीके 
अनुसार अपना जीवन बिताना चाहिये। किंतु इस विषयमें 
सभी साधारण भाइयोंका विचार जो है स्वाभाविक ही नीचे 
दर्जेका रहता है। दूसरेका थोड़ा भी अपराध पहाड़के समान 
और अपना बड़ा भी अपराध एक रजकणके समान दीखता 
है। पर बात इसके विपरीत होनी चाहिये। जैसा एक अपने 
मित्रके साथमें व्यवहार होता है उससे भी बढ़कर व्यवहार 
होना चाहिये। अपना छोटा-सा जो अपराध है उसको पहाड़के 
समान समझना चाहिये और अपने प्रतिपक्षीका पहाड़के समान 
अपराध एक रजकणके समान समझना चाहिये। जैसा कि 
श्रीरामचन्द्रजी महाराजने मित्रके लिये कहा है-- 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्रक दुख रज मेरु समाना ॥ 
और रजकण भी न समझे तो और भी उत्तम है । मित्रके 
प्रति जो इस प्रकार नहीं समझता उसकी निन्दा की गयी है-- 
जे न मित्र दुख होहि दुखारी। तिन्हहि बिलोकत पातक भारी ॥ 
जो अपने मित्रके दुःखको देखकर दुःखी नहीं होता है वह 
पुरुष इतने नीचे दर्जेका है कि उसका कोई दर्शन करे तो उसे 
बड़ा भारी पाप लगता है । 'पातक भारी' छोटा-मोटा नहीं, बड़ा 
भारी पाप लगता है। 
आपको एक श्रेष्ठ नयी बात बतलायी जाती है | जैसे कोई 
अपना बुरा करनेवाला है जिसको लोग दुश्मन कहते हैं, उसके 
दुःखको देखकर जो दुःखी होता है वह बड़ा उच्च कोटिका पुरुष 
है और उसके दुःखको देखकर जो दुःखी नहीं होता है वह निम्न 
श्रेणीका पुरुष है। जैसा कि कहा है-- 
जे न मित्र दुख होहिं दुखारी। तिन्हहि बिलोकत पातक भारी॥ 
अपने मित्रको दुःखी देखकर जो दुःखी नहीं होता है वह 
बड़ा भारी पापी है, उसके दर्शन करनेवालेको भी पाप लगता 
है। मैं इससे विशेष बात कहता हूँ, जो अपने शत्रुके दुःखको 
देखकर दुःखी नहीं होता है वह भी कम पापी नहीं और शत्रुके 
दुःखको देखकर जो सुखी होता है वह तो बहुत ही नीचे दर्जेका 
असाधु, महान्‌ पापी पुरुष है। मित्रोंके दुःखको देखकर तो 
सभी दुःखी होते हैं पर शत्रुके दुःखको देखकर भी दुःखी होना 
चाहिये। शत्रुको सुखी देखकर जो प्रसन्न होता है, भगवान्‌ 
उसपर खुद होते हैं। 
एक बात आपको रहस्थकी बतलायी जाती है, जैसे एक 


पार्टी हमारी है, एक पार्टी आपकी और दोनों पार्टियोंमें मतभेद 
है। उसमें मेरी पार्टीका यदि कसूर है तो दूसरी पाटीसि मुझको 
क्षमा-प्रार्थना करनी चाहिये। हमारी पाटीके लोग हमारे ऊपर 
नाराज हो सकते हैं। अपराध हमारी पार्टीका है, यह बात सच्ची 
होनेसे ईश्वरके यहाँ हमको कोई दण्ड नहीं मिल सकता | एक 
प्रकारसे हम सबसे क्षमा-प्रार्थना करें तो हमारे लिये इस 
लोकमें गौरवकी बात Š । परलोकमें हमारे लिये महान्‌ लाभ 
है। दूसरी पार्टीका अपराध होनेपर भी हमें उसको दण्ड 
भुगताना नहीं, यह हमारे लिये गौरवकी बात है | उसका 
अपमान न हो, उसे नीचा नहीं दिखाना, उनके अपराधको 
अपराध नहीं मानना--ये अपनी पार्टीवालोंको समझाना 
चाहिये। यदि अपनी पार्टीका अपराध है, दूसरा सच्चा है, तो 
अपनी पाटीवालेको प्रेमसे समझाना चाहिये कि अपने घरमें 
समझनेकी बात है, अपराध तो हम लोगोंका ही है उनका थोड़े 
ही है। ऐसी परिस्थितिमें उलटा हम उसका कसूर समझें तो 
हमारे लिये अपराधकी बात है। अपनी पार्टीका पक्ष उस 
अवस्थामें बिलकुल नहीं करना चाहिये | हमारे लिये तो उस 
समय मौन रहना भी अपराध है और पक्ष लेना तो पाप है। 
उनको हर प्रकारसे समझाकर अपराधके लिये माफी माँग लेनी 
चाहिये । अपनी पार्टीवाले तो अपने हैं ही, दूसरी पा्टीवाले भी 
अपने हो जाते हैं। उससे अच्छा असर होता है। जो अपने 
शत्रुपर भी अपना अधिकार जमा लेता है, व्रह अच्छा और 
श्रेष्ठ पुरुष समझा जाता ë । अभिमान और स्वार्थको त्यागनेसे, 
मनमें विनयभाव होनेसे तथा मनमें निरहंकारताके कारण यह 
बात होती है। यह बात सबसे बढ़कर Š | मनुष्यका शरीर पा 
करके यदि हमने ऐसा नहीं किया तो फिर हमारे लिये बहुत 
ही दुःख और लञ्जाकी बात है। हम मनुष्य कहलाते हैं तो 
हमारा काम उच्च कोटिके मनुष्यके समान होना चाहिये। 
मनुष्योमें भी श्रेष्ठ पुरुषोंकी भाँति हमारा काम होना चाहिये । 
इसीमें हमारा इस लोक और परलोकमें कल्याण है। यह 
असली सुधारकी बात है | बहुत दिनोंतक भजन करनेसे जिस 
कार्यकी सिद्धि नहीं होती, वह इसके अनुसार चलनेसे हो 
सकती है। मान-बड़ाई, प्रतिष्ठा, अहंता-ममता, आसक्ति 
और स्ार्थकामनाका त्याग और साथमें विनयका जो प्रेमयुक्त 
व्यवहार, वह एकदम निष्क्राम भावसे केवल भगवत्याप्तिके 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६१६ 


कल्याण 


[ भाग ६५ 


FR 1 फ फफ ३ फ क फ 5 ७ फफ फ फ फ फ फफ फफ फफ फफ ऊफ फफ फऊ ऊफ फफ फफ फफफ फफफ ऊ ऊ फफ फफ फक फफफफफफकफफफझफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफकफफफफफ_ फफफफऊऋफफफफफफफ़फफक 


उद्देशयसे करनेसे भगकत्राप्ति बहुत शीघ्र हो सकती है। भजन, ही श्रेष्ठ होगा जैसे कि भगवानने गीतामें बतलाया है-- 


ध्यानसे भगवत्याप्ति तभी होती है, जब वह निष्काम भावसे 
हो। सकाम भजनसे भी आत्माका सुधार ओर उद्धार होता है, 
किंतु उसमें विलम्ब होता ë | सकाम भजन-ध्यान एक तरफ 
और निष्काम अर्थात्‌ अभिमानरहित सबका उपकार उच्च 
कोटिका व्यवहार दूसरी तरफ, तो उच्चकोटिके त्यागका व्यवहार 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्धयाने विशिष्यते । 
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ 
(१२ । १२) 
कर्मफल त्यागकर निष्काम जो कर्म है वह श्रेष्ठ है, इससे 
परमशान्ति तत्काल मिल जाती है। 


— lea — 


संध्या ओर गायत्री-जपका महत्त्व 
(पं? श्रीअश्विनीकुमारजी दीक्षित) 


शास्रोमे नित्य, नैमित्तिक और काम्यरूप-भेदसे तीन 
प्रकारके कर्मोका उपदेश है। 'नेमित्तिक कर्म' किसी निमित्त- 
विशेषके आनेपर किया जाता है-- जैसे 'ग्रहण-स्रान', 
'संक्रान्ति-स्रान' आदि। इनके करनेसे उत्कर्षशाली अदुष्ट 
उत्पन्न होते हैं, जिससे मनुष्य ऐहलौकिक और 
पारलौकिक--उभयविध उन्नतिसे युक्त होता है तथा न करनेसे 
पापका भागी भी होता है। 
इसी तरह काम्यकर्म तत्तत्कामनाविशेषकी प्राप्तिके लिये 
किया जाता है-- जैसे पुत्रप्राप्त्यर्थ पुत्रेष्टि-याग, सुवृष्टिके लिये 
'कारीरी' याग आदि तथा अनेक प्रकारके काम्य-ब्रतादि। 
इनके करनेसे केवल तत्तत्‌ कामना पूर्ण हो जाती ë । किंतु 
इन्हें यदि न किया जाय तो कोई पाप नहीं लगता। और 
'नित्यकर्म'में यह वैलक्षण्य है कि करनेसे तो कोई अदृष्ट 
उत्पन्न नहीं होता, किंतु न करनेसे पापका भागी होना पड़ता 
है--अकरणात्रत्यवायः,' जिससे मनुष्य अपनी स्थितिसे ही 
गिर जाता है। इसीलिये 'नित्यकर्मो'का अनुष्ठान अत्यन्त 
आवश्यक हे | इन्हीं नित्यकर्मोमें “संध्या” सर्वप्रमुख नित्यकर्म 
है, जो द्विजों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) के लिये विहित है। 
इसका विवरण करते हुए महर्षि व्यासने लिखा है कि 
रात्रि और दिनकी संधिमें उपासित होनेके कारण मनीषी लोग 
इस कर्मको 'संध्या' कहते हैं-- 
उपास्ते संधिवेलायां निशाया दिवसस्य च। 
तामेव संध्यां तस्मात्तु प्रवदन्ति. मनीषिणः ॥ 
इसीलिये निबन्धकारोंने इसका अर्थ “संधौ भवा क्रिया 
संध्या' किया है। और भी 'सम' उपसर्गपूर्वक “Y 
चिन्तायाम्‌” धातुसे 'क' प्रत्यय करनेपर 'संध्या' शब्द बननेके 


कारण “सम्यग्‌ ध्यायते परमात्मा यस्यां सा संध्या' अर्थात्‌ 
जिसमें अच्छी तरह परमात्माका चिन्तन किया जाय, उस 
कर्मको 'संध्या' कहते हे--ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है 
और बुद्धिसंगत भी है । क्योंकि इसमें क्रमशः प्रातः, मध्याह्न 
एवं सायंकी संध्यामें परमात्माकी शक्तिस्वरूपिणी सृष्टिकारिणी 
'ब्रा्मी शक्ति', स्थितिकारिणी “वैष्णवी शक्ति' तथा 
संहारकारिणी 'रोद्री शक्ति' की आराधना की जाती है, साथ ही 
इनके अतिरिक्त इन त्रितयराक्तिस्वरूपिणी “गायत्री'के परम 
आकर सूर्यदेव एवं पृथ्वी, जल, अग्नि आदि सभीके 
अधिष्ठातृ-देबताओंकी आराधना की जाती है। इनकी 
आराधना साक्षात्‌ परमात्माके चिन्तनके ही समान है, अतः इस 
कर्मके करनेसे अंशभूत अधिकारीगण अंशी सच्ित्स्वरूप 
निराकार परमात्मामें मिल जाते हैं | यह बात-- 
“संध्या उपासिता येन ब्रह्म तेन उपासितम' 

--इस वाक्यसे स्पष्टतः निकलती है | इसीलिये इसकी 
महत्ता बताते हुए महर्षि याज्ञवल्क्यने लिखा है कि इस पृथ्वीपर 
जितने भी दुष्कर्म-परायण द्विज Š, उनको पवित्र करनेके लिये 
ही ब्रह्माने संध्याकर्मका सर्जन किया है। अतः त्रिकालसंध्या 
करनेसे रात्रि और दिनमें किये गये जितने भी आज्ञानकत पाप 
हैं, सब नष्ट हो जाते Š | 

यावन्तोऽस्यां पृथिव्यां वै विकर्मस्थास्तु वै द्विजाः | 

तेषां वै पावनार्थाय संध्या सृष्टा स्वयम्भुखा ॥ 

पाप-नाशके अनन्तर अन्तिम फल क्या होता है, इसको 
महर्षि अत्रिने स्पष्ट किया है । वे कहते Š कि जो लोग संयमे 
साथ संध्योपासन करते Š वे पापरहित होकर अनामय 


ब्रह्मलोकको जाते हैं 
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संध्यामुपासते ये तु सततं संयतत्रता: । 
विधूतपापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकमनामयम्‌॥ 
— सब बातोंको दृष्टिमें रखते हुए भगवती श्रुतिने 
सर्वप्रथम स्पष्ट आदेश दिया कि 'अहरहः संध्यामुपासीत' 
प्रतिदिन संध्योपासन करना चाहिये। 
इस पावन कर्मको न करनेसे क्या दोष होता है, इसके 
विषयमें महर्षि मरीचिने कहा है कि जिस त्रैवर्णिकने न 
संध्याकर्मको जाना और न उसकी उपासना की, वह जीता 
हुआ शूद्र है और मरनेपर श्वान होता है-- 
संध्या येन न विज्ञाता संध्या येनानुपासिता। 
जीवमानो भवेच्छूद्रो मृतः श्वा चाभिजायते॥ 
--इसीलिये दक्षने यहाँतक लिखा है कि संध्याहीन द्विज 
सदा अपवित्र रहनेके कारण सभी कर्माके लिये अयोग्य हो 
जाता Š | अन्य जो भी कर्म उसके द्वारा होता है, उसका उसे 
फल नहीं मिलता 
संध्याहीनोऽशुचिर्नित्यमनर्हः सर्वकर्मसु । 
यदन्यत्‌ कुरुते कर्म न तस्य फलभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
ठीक इसी बातका समर्थन कूर्मपुराणके एक वचनद्वारा 
किया गया Š | वहाँ लिखा है कि 'जो संध्या-कर्मका परित्याग 
करके अन्य धार्मिक कार्योके करनेका प्रयत्न करता है, वह दस 
सहस्र नरकोंमें जाता Š — 
योऽन्यत्र कुरुते < धर्मकार्ये द्विजोत्तमः । 
विहाय संध्याप्रणतिं स याति नरकायुतम्‌॥ 
इस तरहके अनेकों वचन संध्याकी अवश्यकर्तव्यताके 
बोधक मिलते हैं, जिनका निर्देश विस्तारभयसे न करके संक्षेपमें 
ही इस कर्मकी परमोपयोगिता बतायी गयी । प्रातः-संध्यारूपी 
नित्यकर्मके विषयमें निम्नलिखित वचन मिलता है-- 
नत्वा तु पुण्डरीकाक्षं उपात्ताघप्रशान्तये । 
ब्रह्मवर्चसकामार्थ प्रातः संध्यामुपास्महे ॥ 
इस इलोकके द्वारा इस नित्यकर्मके दो उद्देश्य कहे 
गये हैं, एक नित्यकृत पापका नाश ओर दूसरा ब्रह्मतेजकी 
प्राप्ति। अतः त्रैकालिक संध्योपासनके द्वारा वे उपर्युक्त दो 
उद्देश्य अवश्य सिद्ध होते हैं, इसमें अणुमात्र भी संदेह नहीं 
है। अब नीचे संध्याके अन्तर्गत कुछ प्रधान क्रियाओंका 
संक्षिप्त वर्णन किया जाता है। 


(१) संध्योपासनके अन्तर्गत प्रथम क्रियाका नाम मार्जन 
है। इसमें शास्त्रोक्त मन्त्रॉका उच्चारण करते हुए कुशा अथवा 
इसके अभावमें कनिष्ठा, अनामिका और अद्भुष्ठद्रार मस्तक, 
भूमि और ऊपरकी ओर जलसिञ्चनकी विधि Š | यह एक 
प्रकारका मन्त्र्नान है, जिससे नहिःशुद्धि तथा अन्तःशुद्धि 
दोनों ही होती हैं । शुद्धिके बिना उपासना नहीं होती, इसीलिये 
संध्योपासनका प्रथम अङ्ग यह शुद्धि है | इस मार्जनके मन्त्रमें 
परम पावन ब्रह्म-विभूतिस्वरूप जलके समीप बाह्ममल तथा 
अन्तर्मल दूर करनेके लिये प्रार्थना की जाती है । सृष्टिकार्यमें 
जल ही प्रथम वस्तु है, वह परम शिवतम रसका प्रतिरूप है, 
इसलिये जलमें जिस प्रकार शारीरिक मलको दूर करनेकी 
शक्ति है, वैसे ही स्नेहमयी जननीकी तरह झारीर-पोषण करनेकी 
शक्ति तथा परमकल्याणमय सम्पूर्ण रसोंके मूलरूप ब्रह्ममें 
संयुक्त कर देनेकी शक्ति है । इसीलिये मार्जनके मन्त्रोमें जलके 
निकट इस प्रकारसे प्रार्थना की गयी है, जिससे संध्योपासकको 
अवश्य ही अन्तर्बहिःशुद्धि तथा ब्रह्मतेजकी प्राप्ति होती है। 
अर्वाचीन पुरुषोंने जो मार्जनका उद्देश्य आलस्य दूर करना माना 
है, यह उनकी भूल है, क्योंकि प्रातःकाल, संध्याकाल 
आलस्यके समय नहीं होते। 

(२) संध्योपासनकी द्वितीय प्रक्रियाका नाम प्राणायाम 
ë | इसमें प्रणव, सप्त महाव्याहति और शिरोभागके साथ 
गायत्री-मन्त्रका तीन-तीन बार मनसा उच्चारण करते हुए 
पूरकद्वारा वायु आकर्षण, कुम्भकद्वारा वायुधारण और 
रेचकद्वारा वायुरेचन किया जाता है, जैसा कि महर्षि 
याज्ञवल्क्यने लिखा है कि 

गायत्रीं शिरसा साद्ध॑जपेदव्याहतिपूर्विकाम्‌ । 

प्रतिप्रणवसंयुक्तां त्रिरयं प्राणसंयमः ॥ 
(याज्ञवल्क्यस्मृति, आचाराध्र्याय, ब्रह्मचारिप्रकरण २३) 

पूरकः कुम्भको रेच्यः प्राणायामस्त्रिलक्षणः | 

नासिकाकृष्ट उच्छासो ध्मातः पूरक उच्यते। 

कुम्भको निश्चलः श्वासो रेच्यमानस्तु रेचकः ॥ 
इन प्रक्रियाओंके क्रमानुसार नाभिदेशमें सृष्टिकर्ता 
ब्रह्माका ध्यान, हृदयमें पालनकर्ता विष्णुका ध्यान और 
ललाटमें संहारकर्ता रुद्रका ध्यान किया जाता है। और साथ 
ही ऐसी भी धारणा की जाती है कि मैं सूर्यमण्डलान्तर्गत तेजः- 
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कल्याण 


[ भाग ६५ 
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स्वरूप परब्रह्मका चिन्तन करता हूँ, जो संसार-दुःखनाशक आचमन अर्थात्‌ जल पीना चाहिये-- 


तथा हमारी बुद्धवृत्तिके प्रेरक हें । समस्त विश्व उन्हींके तेजसे 
प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकारसे “प्राणायाम” क्रियाद्वारा 
व्यापक सत्ता-स्वरूप ब्रह्मसे सम्बन्ध स्थापित होकर 
ब्रहा-तेजकी प्राप्ति तथा पापका नाश होता है। इसीलिये 
शास्रमें लिखा है कि 'जिस प्रकार अभिके द्वारा पार्वत्य 
घातुओंका मल दूर होता है, उसी प्रकार 'प्राणायाम' के द्वारा 
अन्तःकरणस्थित पापका नाश होता है।' 
यथा पार्वत्यधातूनां दोषान्‌ दहति पावकः। 
एवमन्तर्गतं चैनः प्राणायामेन _ दहाते ॥ 
(३) संध्योपासनकी तीसरी प्रक्रियाका नाम आचमन 
है | इसमें क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यको हृदय, कण्ठ और 
कण्ठके पहले केवल मुखतक जितना जल पहुँच सके, उतना 
जल अङ्गुष्ठमूलमें स्थित ब्राहमतीर्थमें लेकर पीना चाहिये, जैसा 
कि मनुसंहितामें वचन है-- 
हृद्गाभिः पूयते विप्रः कण्ठगाभिस्तु भूमिपः । 
वैश्योऽद्भिः प्राशिताभिस्तु शूद्वः स्पृष्टाभिरन्ततः । 
(मनुः २।६२) 
(यहाँ शूद्रके लिये आचमन-विधान अन्य कमेकि लिये 
है, इस कर्मके लिये नहीं, क्योंकि शूद्रका इस कर्मको करनेका 
अधिकार ही नहीं है।) आचमन करते समय पूर्वकृत 
संध्योपासनके समयसे लेकर वर्तमान संध्योपासनके 
समयपर्यन्त शरीर और मनके द्वारा यदि कोई पाप-कार्य हुआ 
हो तो उसके सम्पूर्ण विनाशके लिये मन्त्रद्वारा तीव्र इच्छा प्रकट 
की जाती है। 
इसमें प्रातःकाल बाह्य जगतके सूर्यरूपी हृदयस्थित 
अन्तर्ज्योतिमें मध्याहके समय देह तथा देहीके अति घनिष्ठ 
सम्बन्धकी धारणा करके जलमें ओर सायंकालके समय 
परमात्माके सत्त्वज्योतिःस्वरूप अभिमें पापकी आहुति दी जाती 
Š | इस प्रकार आचमनक्रियासे अहोरात्रमें किये हुए पापोंको 
दग्ध करके सूर्यास्तमें जीवात्माके शुद्धि-सम्पादनद्वारा ज्ञानशक्ति 
तथा ब्रह्मतेजका लाभ किया जाता Š | आचमन-मन्त्रोंका 
निर्देश महर्षि भारद्वाजने इस प्रकार किया है कि सायंकाल 
“अभिश्च मा मन्युश्च' इत्यादि, प्रातः “सूर्यश्च मा मन्युश्च' 
इत्यादि और मध्याहृकालमें 'आपः पुनन्तु' आदि मन्त्रोसे 


सायमग्निश्च मेत्युक्त्वा प्रातः सूर्येत्यपः पिबेत्‌। 

आपः पुनन्तु T ततश्चाचमनं sc 

अर्वाचीन पुरुषोंने जो आचमनमें जल लेनेका उद्देश्य 
कफ-पित्तकी निवृत्ति करना बताया है, यह उनका मिथ्या 
प्रलाप है, क्योंकि जलसे कफ बढ़ता है, घटता नहीं और 
सायं-प्रातःकालमें पित्तवृद्धि नहीं होती । मध्याहमें पित्तवृद्धि 
और सायंकालमें वायुवृद्धि होती है । 

(४) संध्योपासनके अन्तर्गत चतुर्थ क्रियाका नाम 
पुनर्मार्जन है | यह क्रिया पूर्वकथित मार्जनक्रियाके अनुरूप ही 
है। केवल ऋष्यादि-स्मरणपूर्वक देह तथा जीवात्माको और भी 
विशेषरूपसे पवित्र करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। 

(५) संध्योपासनकी पञ्चम क्रियाका नाम अघमर्षण है । 
“अघमर्षण' शब्दका अर्थ पापनाशन Š | इसमें नासिकारन्धके 
निकट एक चुल्लू जल रखकर मन्त्रोच्चारण करते हुए ऐसी 
भावना करनी होती है कि 'देह-स्थित पाप-राशि कृष्णवर्ण 
पाप-पुरुषके रूपमें इस जलमें मिल गया है और इसीलिये यह 
जल काला हो गया है।' इस प्रकार चिन्तन करनेके बाद उस 
जलको दक्षिण हस्तसे वाम पार्श्वमें इस भावनाके साथ 
बलपूर्वक फेंक देना चाहिये कि “यह पाप-पुरुष विनष्ट हो 
गया।' यही बात शास्त्रमें लिखी गयी है-- 

उदधृत्य दक्षिणे हस्ते जलं गोकर्णवत्कृते । 
निःश्वासं नासिकाग्रे तु पाप्मानं पुरुषं स्मरेत्‌॥ 
ऋतं चेति त्र्युचं वापि हुपदां वा जपेदूचम्‌। 
दक्षनासापुटेनैव पापात्मानमपोहयेत्‌ ॥ 
तज्जलं नावलोक्याथ वामभागे क्षितौ क्षिपेत्‌ । 

इस तरह मन््रपूर्वक इसकी विधि बतायी गयी Š | यही 
अघमर्षणक्रिया है । 

(६) संध्योपासनकी षष्ठ क्रियाका नाम सूर्योपस्थान Š । 
इससे परमात्माके साक्षाद्विभूतिस्वरूप सूर्यदेवके उपस्थानद्वारा 
ब्रह्मतेजकी प्राप्ति तथा ज्ञानका उन्मेष होता Š । संध्यामें सूर्यके 
उपस्थानकी जो ऋचाएँ हैं, उनमेंसे पहला मन्त्र उदय होनेवाले 
सूर्यके दर्शनसे जीव-जगतमें आनन्दोच्छासका अपूर्व प्रकाशक 
है। उसमें यह कहा गया है कि--'विश्वप्रकाशके लिये 
रहिमयाँ सूर्यको वहन किये आती हैं सूर्यदेव अन्तरिक्ष और 
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साधना ६१९ 
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पृथिवीके नेत्रस्वरूप तथा चराचर जगत्के आत्मास्वरूप हैं।' 
सूर्योपस्थानके समय जिस प्रकारकी मुद्राका प्रयोग किया जाता 
है, उससे जान पड़ता है कि उपासक सूर्यके साथ मिलनेके 
लिये प्रस्तुत Š | इससे उपासकको तेजोलाभ, ज्ञानलाभ तथा 
पवित्रता-लाभ होता है। साथ ही सूर्योपस्थानके चौथे मन्त्रद्वारा 
प्रार्थना की जाती है कि हम अनन्त वर्षोतक देखते रहें अर्थात्‌ 
आयुपर्यन्त अबाधितरूपसे विद्यमान रहें। हमारी अनन्त आयु 
हो। हम अनन्त वर्षोतक सुनें। अनन्त वर्षोतक अस्खलित 
वाक्‌-इन्द्रियवाले हों और अनन्त वर्षोतक दैन्ययुक्त न हों-- 

“पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः 
शतं प्रब्रवाम शरदः झातमदीनाः स्याम शरद: शतम्‌ ।' 

इस मन्त्रका 'शतं' यह पद “अनन्त वर्षो' के अर्थमें 
प्रयुक्त है, जिससे शतायुष्यादि जो सबके प्रिय हैं, वे भी प्राप्त 
होते हैं और इस क्रियाके करनेसे किसी भी प्रकारके हृद्रोग एवं 
मानसिक रोग नहीं होते, जैसा कि ऋग्वेदके निम्नलिखित 
मन्त्रसे स्पष्ट है 


उद्यन्नद्य मित्रमह amiga दिवम्‌। 
हृद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं च au 
(ऋग्वेद १।४ ।८) 


अर्थात्‌--'बहुमित्रोंवाले हे सूर्यदेव ! ऊँचे लोकोंको 
चढते हुए आप मेरे हृद्रोगं एवं मानसिक रोगोंको दूर कर मेरे 
शरीरकी इस दुर्बलताको नष्ट कीजिये ।' 

इस प्रकारसे पूर्व-पूर्व क्रियाओंके द्वारा पाप-नाशके बाद 
सूरयोपस्थान-क्रियाके द्वारा ऐहलौकिक नीरोगताके साथ-साथ 


ज्ञानका विकास किया जाता है। 

(७) संध्याकी सप्तम प्रक्रियामै गायत्रीका आवाहन, 
ध्यान और जपकी विधि है। त्रिकालके भेदसे गायत्रीकी 
अधिष्ठात्री देवियाँ भी तीन हैं-ब्राह्मी, वैष्णवी और माहेश्वरी 
देवी । इनके पृथक्‌-पृथक्‌ रूप तथा भावके अनुसार ध्यान भी 
पृथक्‌-पृथक्‌ Š | उनका अक्षरत्रयमयी, ब्रह्मवादिनी, सनातनी 
वेदमातारूपसे आवाहन करके उनकी उपासना की जाती है 
तथा उनसे शक्ति माँगी जाती है, जिससे संध्योपासकको 
शक्ति-लाभ, ब्रह्मतेज-लाभ तथा ज्ञान-लाभ होता है | यही 
संध्यान्तर्गतं सप्तम प्रक्रिया है। 

संध्याकर्मके अवसानमें सूर्यार्घ्य दिया जाता है, जिससे 
सूर्यदेवताका अन्तिम अभिवादन हो जाता ë | 

इस तरह “संध्योपासन'के अन्तर्गत आनेवाली प्रधान 
क्रियाओंके इस संक्षिप्त विवेचनसे यह सुस्पष्ट हो जाता है कि 
इस पावन कर्मके करनेसे प्रत्येक त्रैवर्णिक नित्यकृत पापोंके 
प्रक्षालित हो जानेसे चित्तशुद्धि, संस्कारशुद्धिक साथ-साथ 
अपना-अपना अन्तःकरण पवित्र चिन्तनमय बना लेता है, 
जिससे ईश्वके साथ सम्बन्ध होते ही उसे अनायास 
आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो जाती है, जो सदासे उसका चरम 
लक्ष्य ही रहा है। ऐसी स्थितिमें यह सुतरां सिद्ध है कि जब 
इस कर्मके करनेसे निखिल ऐश्वर्योकी अधिष्ठात्री आध्यात्मिक 
उन्नति प्राप्त हो जाती है, तब इसके कोट्येहाकी भी तुलनामें न 
आनेवाले अकिञ्चन ऐहलौकिक इष्ट तो अवश्य ही प्राप्त हो 
जाते हैं। 


शतायुष्यादि विविध कामनापूर्तिपूर्वक ब्रह्मतेजकी प्राप्ति तथा (क्रमशः) 

<<= 

1 साधना 

.. अलिवृन्द्‌ छिपे मकरन्द के फूलन, 

] फूल छिपे कोमल कलिकान में। 

_ विहगावलि ताल तमाल की डाल, 

दुमादि छिपे बन बेल लतान में॥ 

1 ब्रजधाम छिपा घनश्याप्र के लोचन, s" 

š; ड्याम छिपे व्रजकी अँखियान में। 


| “साधना' 


योग वियोग में गोपिन के छिपी, 
राधिका की मुस्कान में ॥ 
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दुःखमें भगवत्कृपा 
(नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) 


जब मनुष्यः केवल संसारके अनुकूल भोगपदार्थोकी 
प्राप्तिमै भगवत्कृपा मानता है, तब वह बड़ी भारी भूल करता 
है, क्योंकि भगवानकी कृपा तो निरन्तर है, सबपर है और सभी 
अवस्थाओंमें है, किंतु जो ये अनुकूल भोगपदार्थ हैं, जिनमें 
अनुकूल-बुद्धि रहती है, ये सब तो मनुष्यको मायाके, मोहके 
बन्धनमें बाँधनेवाले होते हैं। मायाके मोहमें बाँधकर जो 
भगवान्‌से अलग कर देनेवाली चीज है, उसकी प्राप्तिमें 
भगवत्कृपा मानना ही गलती ë | पर होता यह है कि जब 
मनुष्य भगवानका भजन करता है, भगवान्के नामका जप 
करता है, रामायण और गीता आदिका पाठ करता है और 
संसारके भोगोंकी प्रापतिमें जरा-सी सफलता प्राप्त होती है, तब 
वह ऐसा मान लेता है कि मेरी यह कामना पूरी हो गयी, मुझे 
यह लाभ हो गया है, परंतु यह चीज बड़ी गलत है। जहाँ 
मनुष्य अनुकूल भोगोंमें भगवानकी कृपा मानता है, वहाँ 
प्रतिकूलता होनेपर वह उलटी ही बात सोचेगा | वह कहेगा-- 
“भगवान्‌ बड़े निर्दयी हैं, भगवानकी मुझपर कृपा नहीं है।' 
अधिक क्षोभ होगा तो वह कह बैठेगा कि “भगवान्‌ न्याय नहीं 
करते।' इससे भी अधिक और क्षोभ होगा तो वह यहाँतक 
कह देगा कि “भगवान्‌ हैं ही नहीं, यह सब कोरी कल्पना है। 
भगवान्‌ होते तो इतना भजन करनेपर भी ऐसा क्यों होता । यों 
कहकर वह भगवानको अस्वीकार कर देता है। इसलिये 
अमुक स्थितिकी प्रापतिमें भगवत्कृपा है, यह मानना ही भूल है । 
पहले-पहले जब मनुष्यको सफलता मिलती है, तब तो उसमें 
वह भगवान्‌की कृपा मानता है, पर आगे चलकर वह कृपा 
रुक जाती है, छिप जाती है, वह कृपाको भूल जाता है। फिर 
तो वह अपनी कृतिको एवं अपने ही अहंकारको प्रधानता देता 

. . É | अमुक कार्य मैंने किया, अमुक सफलता मैंने प्राप्त की । 
. इस प्रकार वह अपनी बुद्धिका, अपने बलका, अपनी 
चतुराईका, अपने कला-कौशलका घमंड करता है, अभिमान 
करता Š | भगवानको भूलकर वह अपने अहंकारकी पूजा 
करने लगता Š | सफलता मैने प्राप्त की है, इसलिये मेरी पूजा 
होनी चाहिये जगतमें | मैंने धनोपार्जन किया, मैंने विजय प्राप्त 
की, मैंने अमुक सेवा की, मैने राष्ट्रका निर्माण किया, मैंने 


राज्य, देश तथा धर्मकी रक्षा की--इस प्रकार सर्वत्र प्रत्येक 
कर्ममें अपना 'अहं' लगाकर वह अहंका पूजक तथा प्रचारक 
बन जाता है और जब इस 'अहं'की, 'मैं'की पूजा नहीं होती, 
उसमें किसी प्रकारका किंचित्‌ भी व्यवधान उपस्थित होता है, 
तब वह बोखला उठता है, दल बनाता है और परस्पर दलबंदी 
होती है । राग-द्रेष एवं शत्रुताका वायुमण्डल बनता है, बढ़ता 
Š | मनुष्य जब ऐसे किसी प्रवाहमें बहने लगता है, तब भगवान्‌ 
दया करके ब्रेक लगाते हैं । उसे उस पतनके प्रवाहसे लौटानेके 
लिये भगवान्‌ कृपा करते हैं । श्रीमद्रागबतमें आया है-- 

बलिकी शक्ति बढ़ी। बलि विश्वविजयी हो गये। 
देवताओंकी शक्ति क्षीण हो गयी देवता भयभीत होकर छिप 
गये। बलिका प्रतापसूर्य सम्पूर्ण विश्वपर छा गया। बलि 
भगवानके भक्त थे, वे भगवानकी कृपा मानते थे | पर बलिके 
मनमें भी अपने इस विषयका अहंकार तो आया ही। उसमें 
निमित्त चाहे जो कुछ बना हो, पर भगवानने बलिपर कृपा की । 
बलिका सारा राज्य हरण कर लिया, बलिका सारा ऐश्वर्य 
अपहरण कर लिया । उक्त प्रसंगमें यह प्रश्न हो सकता है कि 
बलिके साथ भगवानने ऐसा क्यों किया ? स्पष्ट उत्तर है कि 
भगवानने बलिपर कृपा करनेके लिये ऐसा किया । भगवानूने 
उनपर यह कृपा किसलिये की ? दयामय भगवानने उनपर 
अपनी कृपा-वृष्टि इसलिये की कि बलिको जो अपने राज्यका, 
विजयका अहंकार हो गया था। उनका मोह इस प्रकार बढ़ता 
रहता तो पता नहीं बलि क्या कर बैठते भगवानको भूलकर । 
बलि कुछ कर न S, बिका ऐश्वर्य-विजय-मद न रहे, बलि 
भगवान्‌की ओर लग जायँ, इसलिये भगवानूने बलिपर कृपा 
की। बलिने स्वयं इसे स्वीकार किया Š | यह बात समझमें 
आनी कठिन है कि बलिका राज्य ले लिया, उनका सर्वनाश 
कर दिया, इसमें क्या कृपा की, पर सचमुच भगवानूने उनपर 
बड़ी कृपा की। 

बिके पितामह भक्तराज प्रह्वादने वहाँ भगवान्‌की स्तुति 
करते हुए कहा--'प्रभो ! आपने ही बलिको ऐश्वर्यपूर्ण इन्द्रत्व 
दिया था। आज आपने उसे छीनकर इसपर बड़ी कृपा की Š | 
आपको कृपासे आज यह आत्माको मोहित करनेवाली 
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राज्यश्रीसे अलग हो गया है । लक्ष्मीके मदसे बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
मोहित हो जाते हैं। ऐसी लक्ष्मीको छीनकर महान्‌ उपकार 
करनेवाले, समस्त लोकोंके महेश्वर, सबके अन्तर्यामी तथा 
सबके परम साक्षी आप श्रीनारायणदेवको मैं नमस्कार करता Š 
(श्रीमद्धा० ८। २२) । 

जब भगवान्‌ किसीपर इस प्रकार कृपा करते हैं, तब 
उसके ऐश्वर्यका विनाश कर देते हैं। एक बार तो वह दुःखी 
हो जाता है। इसी प्रकार जिसके सम्मानकी वृद्धि हो जाती है, 
भगवान्‌ उसका अपमान करवा देते हैं, लाञ्छित कर देते हैं, 
जिससे वह मानकी मायासे छूटकर भगवान्‌की ओर बढ़े। 
जितनी भी इस प्रकारकी लीलाएँ होती हैं, सबमें भगवानकी 
कृपा ही हेतु होती है। जो बह रहा है, वह भगवानको मानेगा 
ही क्यों ? जबतक जगत्में सफलता होती है, तबतक मनुष्य 
बुद्धिका अभिमान करता ही है और इसलिये भगवान्‌ तथा 
धर्म दोनों ही उससे दूर हो जाते Š । वह मोहवश अपने लिये 
असम्भव और अकर्तव्य कुछ भी नहीं मानता | “मैं चाहे जो 
कर सकता हूँ, कौन बोलनेवाला है। किसकी जगतमें शक्ति 
है जो मेरी उन्नतिमें बाधा दे सके ।' यों वह बकने लगता है, 
पर भगवानकी कृपासे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो 
उसकी सारी सफलताको चूर्ण कर देती है। तब वह फिर 
भगवान्‌की ओर देखता है। जबतक मनुष्यको संसारका 
आश्रय मिलता है, तबतक वह भगवानकी ओर ताकता भी 
नहीं । जबतक उसकी प्रशंसा करनेवाले, उसे आश्रय देनेवाले, 
उसकी बुरी अवस्थामें भी कुछ भी मित्र, बन्धु-बान्धव रहते हैं, 
तबतक वह उन्हींकी ओर देखता है । द्रौपदीके चीर-हरणका 
प्रसंग देखिये | भगवानकी ओर उसने तबतक नहीं देखा, 
तबतक उसने भगवानको नहीं पुकारा, जबतक उसे तनिक भी 
किसीकी आशा बनी रही । वह उनकी ओर ताकती रही। 
उसने पाण्डवोंकी ओर देखा, द्रोणकी ओर देखा, विदुरकी ओर 
देखा और देखा पितामह भीष्मकी ओर । उसे आशा थी, ये 
मुझे बचा लेंगे, किंतु वह जब सब ओरसे निराश हो गयी, उसे 
कहीं किंचित्‌ भी आश्रय नहीं रह गया, तब उसने निराश्रयके 
आश्रय और निर्बलके बल भगवानका स्मरण किया और 
भगवानको आते कितनी देर लगती है । जहाँ अनन्य-भावसे 
करुण आह्वान हुआ कि वे भक्तवत्सल प्रभु दौड़ पड़े। 


सारे जगत्के अपनत्व, बन्धुत्व आदिके प्रति मनुष्यकी 
ममता जब नहीं छूटती, तब भगवान्‌ कृपा करके ऐसी स्थिति 
उत्पन्न कर देते हैं जिससे उसे उनसे मुक्ति मिल जाय, उस 
ममताके बन्धनसे छूटनेके लिये वह विवश हो जाय और जब 
उस ममतासे वह छूटता है, तब उसकी आँख खुलती है और 
वह सोचता है कि मैं धोखा खा रहा था। मुझे 'मेरा-मेरा' 
करनेवाले सब पराये ही रहे। सब समय धोखा ही देनेवाले 
रहे। संसारका यह नियम ही है कि सांसारिक लोग सफलताके 
साथ चलते हैं और असफळताकी गन्ध आते ही सब-के-सब 
धीरेसे सरक जाते हैं। फिर ढूँढ़नेपर भी उनका पता नहीं 
चलता | सुखके समय जो प्रगाढ मैत्रीका प्रदर्शन करता था, 
तब वैसा प्रेम नहीं दिखाता | उस समय केवल भगवान्‌ ही 
दीखते हैं और वे बड़े ही मधुर एवं स्नेहपूरित शब्दोंमें कहते 
हैं-- भाई ! निराश मत हो, मेरे पास आओ ।' सच बात तो 
यह है कि अपने परम सुखद अङ्कमें लेनेके लिये ही वे ऐसा 
करते हैं | अपनानेके लिये ही वे उसे जगत्से निराश करते Š । 
फिर भी हम भूल करते Š | धनमें, मानमें, कीर्तिमें जगत्की 
प्रत्येक सफलतामें भगवान्‌की कुपाका अनुभव करें, यह 
अत्युत्तम है, किंतु दीनता, दुःख, अभाव, अकीर्ति और 
असम्मानकी स्थितिमें हमें उनकी मधुर मङ्गलमय कुपाका 
विशेष अनुभव करना चाहिये | 

एक विधवा बहिन हैं, अच्छे घरकी हैं । भगवानकी प्रेमी 
हैं, भजन करती ë | उन्होंने बताया कि “ñ परिवारमें रहती, मेरे 
बाल-बच्चे होते, देवरानियों-जेठानियोंकी भाँति मैं वस्राभूषण 
पहनती, इस प्रकार मैं संसारमें रम जाती तो भजन करनेकी 
जैसी सुविधा और मन आज है, वैसा तब नहीं रहता । यह 
भगवानकी कृपा थी, जिसने मुझे जगतके सारे प्रलोभन और 
सारे विषयोंसे दूर कर दिया, हटा दिया और इधर लगनेका 
सुअवसर दिया ।' वास्तवमें यही बात है। भगवानकी दी हुई 
वह विपत्ति हमारे लिये परम मङ्गलमयी है, जिसने हमें 
भगवानमें लगा रखा है । मनुष्य अमुक-अमुक प्रकारके वस्त्र 
पहननेको, अमुक-अमुक प्रकारके मकानमें रहनेको, अमुक 
प्रकारके भोजन करनेको और लोग मुझसे अमुक प्रकारसे बात 
करें, इसको तथा ऐसे ही अन्यान्य सांसारिक सुविधाओंको 
सुख मान रहा है, पर वस्तुतः वह सुख नहीं है। किसीने 
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आपको आदरसे बुलाया और किसीने दुत्कार दिया--ये दोनों 
शब्द ही Š | इससे कुछ भी बनता-बिगड़ता नहीं। किसीने 
पाँच सम्मानकी बात कह दी और किंसीने पाँच गाली दे दी। 
यद्यपि गाली देनेवालेने अपनी हानि अवश्य की, पर यदि 
आपके मनमें मानापमानकी भावना न हो, तो आपका उससे 
कुछ नहीं बिगड़ा। किंतु हमलोगोंने एक कल्पना कर ली। 
जगत में हमारी कितनी अप्रतिष्ठा हो गयी, कितने हम अपदस्थ 
हों गये--हमें नित्य बड़ा भारी डर लगा रहता है । जरा-सी 
निन्दा होने लगती है, तो हम डर जाते हैं, काँप उठते हैं। पर 
भगवान्‌ यदि जानते हैं कि निन्दासे ही इसका गर्वज्वर उतर 
सकेगा तो वे चतुर चिकित्सकके द्वारा कड़वी दवा दी जानेकी 
भाँति उसकी निन्दा करा देते ë । निन्दा, अपमान, अकीर्ति, 
तिरस्कार, अप्रतिष्ठा तथा लाञ्छन आदि अवसरोंपर यदि हम 
भगवानूकी कृपा मान लें, तो कृपा तो वहं है ही, पर हमें तो 
अवकाश ही नहीं है कि हम इसपर विचार भी कर सकें। 
जबतक सफलता है तबतक मिथ्या आदर है, पर हम मानते 
हैं--' हमें अवकाश कहाँ है, कितना काम है, हमारे बहुतसे 
प्रिय सम्बन्धी हैं, कितने मित्र हैं, कितने बन्धु-बान्धव हैं, कहीं 
पार्टी है, कहीं मीटिंग है, कहीं खेल है, कहीं कुछ है । सब 
लोग हमें बुलाते हैं । वहाँ हमें जाना ही है । क्या करें इत्यादि ।' 
पर भगवान्‌ तनिक-सी कृपा कर दें, लोगोंके मनमें यह बात 
आ जाय कि इसके बुलानेसे बदनामी होगी तो आज सब 
बुलाना बंद कर दें। मुँहसे बोलनेमें भी सकुचाने लगें। 
भगवानने तनिक-सा उपाय कर दिया कि बस, अवकाश-ही- 
अवकाश मिलने लगा। र 
संत कबीरको इसी प्रकार लोगोंने बुलाना छोड़ दिया था | 
पास बैठनेसे निन्दा हो जायगी, इतना जानते ही लोग पास 
बैठना छोड़ देंगे। संसार तो वहीं रहता है, जहाँ कुछ पानेकी 
आशा रहती है | वह पानेकी वस्तु चाहे प्रशसा ही क्यों न हो, 
जहाँ कुछ पाना नहीं, वहाँ संसार क्यों जायगा, फिर तो लोग 
दूर ही रहेंगे।. गप 
एक बहुत बड़े धनी हैं, मानी हैं, उनके साथ बैठनेको 
मिल जाय, वे अपने साथ बैठा लें, कितनी प्रसन्नता होती है। 
यश जो बढ़ता है, और कहीं वे हमारे घर आ जाये, तब तो 
'ओ हो हो ! कितने भाग्यवान्‌ हैं हम | इतने बड़े आदमी हमारे 


घर आये ।' यह बड़ाई पानेका रोग है । मान पाना, बड़ाई पाना, 
यश पाना, धन पाना, आराम पाना--कुछ भी जहाँ पानेकी 
इच्छा है और जहाँ यह पूरी होती है, वह हम सब चाहते हैं, 
वहाँ हम सब जाते हैं | पर जहाँ यह पानेकी इच्छा पूरी न हो, 
कुछ देना पड़े, कुछ त्याग करना पड़े, चाहे मानका ही त्याग 
करना पड़े, कुछ बदनामी मिले, वहाँसे आदमी हट जाता है, 
कहता है यहाँ मेरा क्या काम । फिर जगत्वाले सब अलग हो 
जायँगे, जब उनको पानेकी कोई आशा नहीं रह जायगी। 
अपने घरके प्राणप्रिय व्यक्तियोंके मनमें भी जिनके लिये लोग 
प्राण देते रहते हैं, ऐसी बात आ जाती है। पिता कमाते थे, 
उनसे कुछ मिलता था। बड़े पूज्य थे, पर जब उनसे कुछ भी 
मिलनेकी आशा नहीं रहती, सेवा-शुश्रूषा करनी पड़ती है, तब 
पुत्र भी सोचने लगता है--'अब तो ये वृद्ध हो गये। बड़ा 
कष्ट है इन्हें, दूसरे शब्दोंमें ये मर जायँ तो अच्छा है।' अपने 
परिवारवालोंको जाने दीजिये, अपना ही शरीर दो-चार वर्ष 
रुग्ण रह जाता है, ओषधि खानेपर भी अच्छा नहीं होता है, 
तो निराशा हो जाती है और मनमें आता है कि शरीर छूट जाय 
तो अच्छा हो। साथ रहनेवाले मित्र, बन्धु-बान्धव तरह- 
तरहकी बातें कहने लगते हैं। 'घर नरक हो गया, रहना तो 
यहीं है, क्या किया जाय, बड़ा दुःख Š ।' वे लोग उसके साथ 
रहनेमें सुख नहीं मानते। उस समय मित्रता नहीं रह जाती । 
बन्धुता विलीन हो जाती है। सारा प्रेम और सारी आत्मीयता 
हवा हो जाती है । ऐसे अवसर भगवान्‌ मनुष्यको चेतनेके लिये 
ही देते € | भगवान्‌ क्या करते हैं ? मनुष्य जिसे-जिसे सुखकी 
सामग्री मानता है, उसे मिटा डालते हैं। सुखकी सारी 
सामग्रियोंकों तहस-नहस कर डालते हैं और जहाँ सुखकी 
सामग्री मिटी कि सब झंझट मिटा | जहाँतक चीलकी चोंचमें 
मांसका टुकड़ा है, वहींतक कौए-चील उसके पीछे-पीछे उड़ते 
हैं। जहाँ मांसका टुकड़ा गिरा कि उससे दूर भागे। जगतूकी 
वस्तुएँ मांसके टुकड़ेकी तरह हैं और सारे मनुष्य कौएकी तरह 

हैं। भागवतमें आता है--अवधूतने चीलसे यही शिक्षा ली। 

मान नहीं रहे, धन नहीं रहे, स्वास्थ्य नहीं रहे, यश नहीं रहे, 

मकान नहीं रहे, नौकर-चाकर नहीं रहे, खानेको न रहे, तो फिर 

कौन पास आयेगा ? पर यदि कोई बुद्धिमान्‌ हो तो निश्चय ही 

सोचेगा कि भगवान्ने कितनी कृपा की कि मेरे जितने गिरनेके 
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अवसर थे, सबको हटा लिया 1 
श्रीमद्धागवतमें नलकूबर और मणिग्रीवकी कथा आती 
है। ये दोनों कुबेरके पुत्र थे। अलकामें रहते थे । दिन-रात 
विहार किया करते थे। इनको कोई रोकनेवाला नहीं था। 
यौवनं धनसम्पत्तिः प्रभुत्वमविवेकता । 
एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्‌॥ 
यौवन, धन-सम्पत्ति, प्रभुत्व और अविवेक--इन 
चारोंमेंसे एक भी हो तो अनर्थका कारण होता है, पर जहाँ ये 
चारों साथ हो जाये, वहाँ तो फिर कहना ही क्या ë | कुबेर- 
पुत्रोमें ये चारों थे । वे जवान थे, धन-सम्पत्ति थी, प्रभुत्व था 
और था अविवेक । यौवनका मद था, धनका मद था, 
अधिकारका मद था, कुबेरके पुत्र थे, स्वेच्छाचारी थे, 
अविवेकी थे । एक दिनकी बात है । वे दोनों अप्सराओंके साथ 
नंगे नहा रहे थे--विलास कर रहे थे। उधरसे श्रीनारदजी आ 
निकले । श्रीनारदजीको देखते ही स्त्रियाँ तो जल्दी बाहर निकल 
गयीं और वस्त्र पहन लिये, किंतु ये दोनों बड़े उद्दण्ड थे, उसी 
तरह नंगे खड़े रहे | नारदजीने कहा-- तुम दोनों जडकी भाँति 
खड़े हो, जाकर वृक्ष हो जाओ।' | 
प्रश्न होता है ऋषि-मुनि तो क्षमाशील होते हैं, बुरा 
करनेवालेका भी भला करते हैं | उनमें क्रोध कैसे उत्पन्न हुआ 
और उन्होंने नलकूबर और मणिग्रीवको शाप कैसे दे दिया ? 
वहाँ आता है, संतोंकी अवमानना बड़े विनाशकी चीज है 
करनेवालेके लिये। दूसरी बात, जब धनमें, राज्यमें, 
अधिकारमें, सफलतामें आदमी अंधा हो जाता है, तब 
जबतक उसके पास वे चीजें रहती हैं, तबतक उसका अंधापन 
नहीं मिटता । उसे प्रेमपूर्वक समझानेका प्रयत्न किया जाय, तो 
वह उलटा नाराज हो जाता है, बिगड़ खड़ा होता है। ऐसी 
अवस्थामें उसकी दवा यही है कि वह वस्तु उसके पास न रहे। 
जो धन-दुर्मदान्ध होते हैं, जिनको धनके मदने अंधा कर दिया 
है, अपनी सफलताके नरोमें जो बिलकुल पागल हो रहे हैं, 
अंधे हो रहे हैं, ऐसे दुष्टोंके लिये दरिद्रता ही परम ओषधि है। 
'असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्रयं परमाञ्जनम्‌।' 
उनके पाससे उन वस्तुओंका हट जाना ही उनको नेत्र दान 


करता है। किसीको ज्ञान-मद हो जाता है। भगवान्‌ उसे हर 
लेते हैं। भगवान्‌ हमारी मनचाही नहीं करते। नारदजीने 
इसीलिये उन्हें शाप .दिया कि जिससे उन बेचारोंका यह 
रोग--धन-मद नष्ट हो जाय। उनको आँखें मिल जायँ और 
वे भगवानको प्राप्त करें। जडतारूप इस कड़ी दवाके साथ 
श्रीनारदजीने उनको मधुरतम दुर्लम आशीष भी दिया कि 
“वृक्षयोनि प्राप्त होनेपर भी मेरी कृपासे इन्हें भगवानकी स्मृति 
बनी रहेगी और देवताओंके सौ वर्ष बीतनेपर इन्हें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका सानिध्य प्राप्त होगा, तब इनकी जडता दूर हो 
जायगी। इन्हें भगवच्चरणोंका प्रेम प्राप्त होगा। ये कृतार्थ हो 
जायेंगे ।' 

स्वयं श्रीनारदजीने चाहा था हम राजकुमारीसे विवाह कर 
लें, पर भगवानने उन्हें वानरका मुँह दे दिया। यह कथा 
शिवपुराण और रामचरितमानसमें आती है। श्रीनारदजीको 
बड़ा दुःख हुआ। श्रीभगवानको बहुत कुछ कह गये 
भगवान्‌ तो स्वेच्छाचारी हैं, उन्हें किसीका सुख-सौभाग्य नहीं 
सुहाता। वे अपना ही भला चाहते हैं आदि, न जाने क्या-क्या 
मोहमें वे कह गये | परंतु भगवानने उनपर कृपा की । पीछे उन्हें 
पश्चात्ताप भी हुआ। भगवानने उन्हें बताया-- हमने आपके 
हितके लिये ऐसा किया था-- 

अवगुन मूल सूलप्रद प्रमदा सब दुख खानि। 

ताते कीन्ह निवारन मुनि मैं यह जियें जानि॥ 

(रामचरितमानस ३ । ४४) 

--आप-सरीखे विरक्तके लिये स्त्री सारे अवगुणोंकी 
जड़, शूलप्रद तथा समस्त दुःखोंकी खान है, यही मनमें 
विचारकर मैंने आपका विवाह नहीं होने दिया ।' 

भगवत्कृपाका यह विलक्षण भाव देखकर नारदजीका 
शरीर रोमाञ्चित हो गया । नेत्रॉमें प्रेम तथा आनन्दके अश्रु 
छलक उठे-- “मुनि तन पुलक नयन भरि आए !' 

यह समझ लेनेकी बात है कि यदि कहीं हमारे विषयोंका 
हरण होता है, मनचाही वस्तु नहीं मिलती, तो वहाँ निश्चय ही 
समझना चाहिये कि भगवान्‌ हमपर कृपा करते हैं । 

Sra (क्रमशः ) 


तुमने जो कुछ शुभ किया है, उसे भगवानने देखा ही है; फिर अपने मुँहसे उसकी बडाई क्यों बघारते हो। 


— s 
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संसार-बन्धनसे मुक्ति केसे मिले? 


(महात्मा श्रीभगवत्स्वरूपजी) 


यावत्पृथक्त्वमिदमात्मन  इन्द्रियार्थ- 
मायाबलं भगवतो जन ईश पइ्येत्‌। 
तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेत 
व्यर्थापि दुःखनिवहं बहती क्रियार्था ॥ 
(श्रीमद्धा” ३।९।९) 


(ब्रह्माने भगवानसे प्रार्थना करते हुए मनुष्यकी गतिके 
विषयमें कहा--) “स्वामिन्‌ ! जबतक मनुष्य इन्द्रिय और 
विषयरूपी मायाके प्रभावसे आपसे अपनेको भिन्न देखता है, 
तबतक उसके लिये इस संसारधक्रकी निवृत्ति नहीं होती। 
यद्यपि यह मिथ्या है तथापि कर्मफलभोगका क्षेत्र होनेके 
कारण उसे नाना प्रकारके दुःखोंमें डालता रहता है।' 

भय, दुःख औरं बन्धनका कारण क्या है? कारण यह है 
कि हमने अपने-आपको ईश्वरसे पृथक्‌ अन्य--दूसरा मान 
लिया है । हम चाहे जितना इस ईश्वरसे, इस विराट्से अपने- 
आपको अलग मानना चाहें, मानें, पर वास्तवमें हम इससे 
अलग नहीं Š | 

“यह ईश्वर क्या है?' यह विषय देवर्षि नारद तथा 
भगवानके वर्णन-प्रसंगमें इस प्रकार आया है कि यह विराट्‌, 
यह विश्व जिसे तुम अपनी इन्द्रियोंद्रारा भगवानसे अलग 
मानकर द्रेख रहे हो, यही तो भगवान्‌ है। 'इदै हि विश्वं 
भगवानिवेतरः' (श्रीमद्धाः १।५।२०) जिसे तुम 
अन्यथारूपसे देख रहे हो यह विश्व ही भगवान्‌--ब्रह्म है। 

श्रुति कहती हे--'ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम’ 
(मुण्डकोपनिषद्‌ २ । २ । ११) यह जो सम्पूर्ण जगत्‌ है वह 
सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। 

्रत्यक्षमें तो यह जगत्‌ ही दीख रहा है, ईश्वर क्यों नहीं 
दीखता? इसलिये कि इसपर नाम-रूपका परदा पड़ा हुआ है, 
इसलिये ईश्वर नहीं दीखता। यह परदा दूर होते ही ईश्वरके 
दर्शन हो जायेंगे । 

यह नाम-रूप क्या है? भगवानकी योगमाया ही नाम-रूप 
है, जिससे वे आच्छादित हैं, ढके हुए हैं । वे कहते हैं-- 

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः | 
(गीता ७। २५) 


'योगमायासे ढका हुआ होनेसे मैं सबको नहीं दीखता ।' 
यह योगमायाका परदा कैसे हटे ?-- 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
(गीता ७। १४) 
“जो केवल मेरी ही शरणमें आते हैं, वे इस मायासे पार 
हो जाते हैं।' श्रुति कहती है-- 


यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे- 
ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वान्‌ नामरूपादविमुक्तः 
परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ 


(मुण्डकोपनिषद्‌ ३। २। ८) 
'जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ नाम-रूपको छोड़कर 
समुद्रमें विलीन हो जाती हैं, समुद्रमें विलीन होनेपर उनके 
पानीका अस्तित्व या भेद नहीं रहता कि यह पानी गङ्गाका है 
और यह पानी यमुनाका है । वैसे ही ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे 
रहित होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य पुरुष परमात्माको प्राप्त हो 
जाता है।' 
जैसे ज्ञानी पुरुष नाम-रूपको पार करके परमात्माको प्राप्त 
हो जाता है, वैसे ही भक्त भी प्रेमाभक्तिके द्वारा नाम-रूपका 
परदा हटाकर अपने परम प्रेमास्पद प्रभुमें समा जाता है। 


ता नाविदन्‌ मय्यनुषङ्गबद्ध- 

धियः स्वमात्मानमदस्तथेदम्‌ । 
यथा समाधौ मुनयोऽब्धितोये 

नद्यः प्रविष्टा इव नामरूपे ॥ 


(श्रीमद्धा० ११।१२।१२) 

(भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपियोंके प्रेमका वर्णन करते हुए 

कहते हैँ--) 'जैसे बड़े-बड़े ऋषि-मुनि समाधिमें स्थित होकर 

तथा गङ्गा आदि बड़ी नदियाँ समुद्रमें मिलकर अपने नाम-रूप 

खो देती हैं, वैसे ही ये गोपियाँ परम प्रेमके द्वारा मुझमें इतनी , 
तन्मय हो गयी थीं कि उन्हे लोक-परलोक, शरीर तथा अपने 
कहलानेवाले पति-पुत्रादिकी भी सुध-बुध नहीं रह गयी थी ।' 

इसमें श्रुति कहती है--'नेह नानास्ति किंचन । मृत्योः 

स मृत्युमाप्रोति य इह नानेव पश्यति' (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
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४।४। १९) । इस ब्रह्ममें नानात्व नहीं है | इसमें जो नानात्व 
देखता है, वह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है अर्थात्‌ जन्म-मरण, 
जरा-व्याधि इत्यादि संसारचक्रमें घूमता रहता है।' 

यही बात भगवान्‌ श्रीमद्धागक्त (६ । १६ । ५७) में 
इस प्रकार कहते हैं-- 


यदेतद्विस्मृतं पुंसो मद्भावं भिन्नमात्मनः । 
ततः संसार एतस्य देहाद्देहो मृतेर्मृतिः u 


“जब जीव मेरे स्वरूपको भूल जाता है, तब वह मुझे 
अपनेसे अलग मान बैठता है, इसी कारण उसको संसारचक्रमें 
पड़ना पड़ता है और उसे जन्म-पर-जन्म और मृत्यु-पर-मृत्यु 
प्राप्त होती है ।' भागवत-धर्मोका उपदेश देते हुए योगीश्वर कवि 
कहते हैं-- 

भयं ह्वितीयाभिनिवेशतः स्या- 
दीशादपेतस्य विपर्ययोऽस्मृतिः । 
तन्माययातो बुध आभजेत्तं 
भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा ॥ 
(श्रीमद्धा० ११।२।३७) 

'ईश्वरसे विमुख पुरुषको उनकी मायासे अपने स्वरूपकी 
विस्मृति हो जाती है और इस विस्मृतिके कारण “मैं देवता हूँ, 
“Ñ मनुष्य हूँ',—इस प्रकारका भ्रम-विपर्यय हो जाता Š । इस 
देहादि अन्य वस्तुमें अभिनिवेशतन्मयता हो जानेके कारण ही 
बुढ़ापा, रोग और मृत्युके भय होते ë । इसलिये गुरुदेवको ही 
अपना आराध्यदेन और परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्तिके 
द्वारा उस इश्वरका भजन करना चाहिये ।' 

इस प्रकार भजन करनेसे क्या होगा ? उस परम सत्यका 
ज्ञान होकर हम सब प्रकारके बन्धन और दुःखोंसे मुक्त हो 
सकेंगे । मुक्तिकी व्याख्या करते हुए भागवतकार कहते हैं- 

मुत्तिर्हित्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः ॥ 
(श्रीमद्भाः २। १०। ६) 

“मुक्ति वह है जिसमें साधक सांसारिक रूपको विस्मृत 
कर मूल परमात्मस्वरूपमें अपनेको स्थित मानता है।' 

मनुष्य जबतक पूर्णतया संसारके नाम-रूपका--बाह्य 
आश्रयका आधार नहीं छोड़ता, तबतक उसको भगवानका 
आन्तरिक सहारा नहीं मिलता। अतः शरणापन्न भक्तको 
निरन्तर प्रतिक्षण अपना हृदय टटोलकर देखते रहना चाहिये 


कि कहीं उसने भगवान्को छोड़कर किसी अन्यका सहारा तो 
नहीं ले रखा है। 
अध्यात्म-साधनाका अन्तिम लक्ष्य निर्गुण ब्रह्मको प्राप्त 
करके उसमें दुढ्निष्ठ हो जाना है । परंतु सगुण उपासनाके बिना 
इस लक्ष्यकी प्राप्ति होनी बहुत कठिन है, इसलिये गीता 
(१२ । ५) में अर्जुनके प्रश्नपर यही बात भगवानने कही है-- 
क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ | 
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्धिरवाप्यते ॥ 
'अव्यक्तकी उपासना करनेवालोंको बहुत क्लेश होते Š | 
देहधारी पुरुषों (देहाभिमानियों) के लिये अव्यक्तमें गति बहुत 
कठिनाईसे होती है।' 
इसलिये निर्गुण ब्रह्मके ज्ञानका प्रयास छोड़कर सगुण 
भक्ति करनी चाहिये। जिससे इस अविद्यारूपी अहंकारका 
नाश हो सके । यही बात श्रीमद्भागवत (१० । १४। ३-४) में 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए ब्रह्माजीने कही है-- 
ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव 
जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम्‌। 
स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभि- 
यें प्रायशोऽजित जितोऽप्यसि तैस्त्रिलोक्याम्‌ ॥ 
श्रेयःखुति भक्तिमुदस्य ते विभो 
ङ्किञ्यन्ति ये केवलबोधलब्धये । 
तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते 
नान्यद्‌ यथा स्थूलतुषावघातिनाम्‌॥ 
है प्रभो ! जो लोग-ज्ञानप्राप्तिका प्रयास न करके अपने 
स्थानमें ही स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके 
प्रेमी संत पुरुषोद्वारा गायी हुई आपकी लीलाकथा जो उनके 
पास रहनेसे अपने-आप सुननेको मिलती है, शरीर, वाणी और 
मनसे विनयावनत होकर सेवन करते हैं, यहाँतक कि उसे ही 
अपना जीवन बना लेते हें और उसके बिना वे जी ही नहीं 
सकते। प्रभो ! यद्यपि आपपर त्रिलोकीमें भी कोई विजय प्राप्त 
नहीं कर सकता फिर भी वे आपपर विजय प्राप्त कर लेते Š | 
आप उनके प्रेमके अधीन हो जाते हैं।' 
'प्रभो ! आपकी भक्ति सब प्रकारसे कल्याणकी मूल 
स्रोत है, उसे छोड़कर जो लोग ज्ञानकी प्राप्रिके लिये श्रम 
उठाते हैं और दुःख भोगते हैं, उनको केवल क्लेश-ही-क्लेश 
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हाथ लगता है और कुछ भी नहीं]. जैसे थोथी भूसी 
कूटनेवालोंको केवल श्रम ही मिलता है, चावल नहीं ।' 
“अब इसी प्रसंगमें आगे आये हुए श्रीमद्धागवतके उन 
चार इलोकोंपर विचार करेंगे, जिनमें भक्तिकी चरम साधना 
और उसका फल सूत्ररूपमें भागवतकारने अत्यन्त मार्मिक 
शब्दोंमें वर्णन किया ë | ये चारों इलोक इस लेखके मुख्य 
और महत्त्वपूर्ण भाग हैं। ये इलोक हैं-- 
निशम्य कर्माणि गुणानतुल्यान्‌ 
वीर्याणि लीलातनुभिः कृतानि।. 
यदातिहर्षोत्पुलकाश्नुगदूदं 
प्रोत्कण्ठ उद्गायति रौति नृत्यति॥ 


यदा ग्रहग्रस्त इव क्कचिद्धस- 
त्याक्रन्दते ध्यायति वन्दते जनम्‌। 
मुहुः श्वसन्‌ वक्ति हरे जगत्पते 
नारायणेत्यात्ममतिर्गतत्रपः ॥ 
तदा पुमान्‌ मुक्तसमस्तबन्धन- 
स्तद्धावभावानुकृताइयाकृतिः I 
निर्दग्धबीजानुशयो महीयसा 
भक्तिप्रयोगेण समेत्यधो क्षजम्‌॥ 
अधोक्षजालम्भमिहाशुभात्मन: 
शरीरिणः संसृतिचक्रशातनम्‌ । 


तद ब्रह्म निर्वाणसुखं विदुर्बुधा- 
स्ततो भजध्वं हृदये हृदीश्वरम ॥ 

(७।७। २४- ३७) 
“जब भगवानके लीला-शरीरोंसे किये हुए अद्भुत 
पराक्रम, उनके अनुपम गुण और चरित्रोंका श्रवण करके 
अत्यन्त आनन्दके उद्रेकसे मनुष्यका रोम-रोम खिल उठता है, 
आँसुओंके मारे कण्ठ गद्दद हो जाता है और वह संकोच 
छोड़कर जोर-जोरसे गाने-चिल्लाने और नाचने लगता है।' 
“जिस समय वह ग्रहग्रस्त पागलकी तरह कभी हँसता है, कभी 
करुण क्रन्दन करता है, कभी ध्यान करता है, कभी 
भगवद्धावसे लोगोंकी वन्दना करता है, तब वह भगवानमें ही 
तन्मय हो जाता है | बार-बार लम्बी-लम्बी श्वास खींचता है 
और संकोच छोड़कर हे हरे ! हे जगत्पते ! हे नारायण ! 
कहकर पुकारने लगता है ।' 'तब भक्तियोगके महान्‌ प्रभावसे 


उसके सारे बन्धन कट जाते हैं और भगवद्धावकी भावना 
करते-करते उसका हृदय भी तदाकार--भगवन्मय हो जाता 
Š | उस समय उसके जन्म-मृत्युके बीजोंका खजाना ही जल 
जाता है और वह पुरुष श्रीभगवानको प्राप्त कर लेता है।' “इस 
अशुभ संसारके दलदलमें फँसकर अशुभमय हो जानेवाले 
जीवके लिये भगवानकी यह प्राप्ति संसारचक्रको मिटा देनेवाली 
है। इसी वस्तुको कोई विद्वान्‌ ब्रह्म, कोई निर्वाण-सुखके रूपमें 
पहचानते हैं। इसलिये हे मित्रो! तुमलोग अपने-अपने 
हृदयसे हदयेश्वर भगवानका भजन करो।' ऐसा उपदेश 
भक्तवर प्रह्णादजीने अपने मित्र असुर बालकोंको दिया । 

गजेन्द्र भी भगवानकी स्तुति करते हुए कहता है-- 

इच्छामि कालेन न यस्य aga 

स्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्‌ ॥ 

(श्रीमद्धा ८1३ । २५) 

'मैं तो आत्मप्रकाशको ढकनेवाले इस अज्ञानरूपी 
आवरणसे छूटना चाहता हूँ, जो कालक्रमसे अपने-आप नहीं 
छूट सकता | जो केवल भगवत्कृपा और तत्त्वज्ञानसे ही नष्ट 
होता है।' तात्पर्य यह कि परमेश्वरकी प्राप्ति कालके अधीन नहीं 
है, अपितु उनकी कृपाके अधीन है-- 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्य- 


स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम्‌॥ 
(कठोपनिषद्‌ १।२।२३) 
'यह परमात्मा न तो प्रवचनसे, न बुद्धिसे, न बहुत 
शास्रचर्चा सुननेसे मिलता है । जिसको यह स्वीकार कर लेता 
है, उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह 
परमात्मा उसके लिये अपना यथार्थ स्वरूप प्रकट कर देता है ।' 
भगवान्‌ गीता (१८।५५) में कहते हैं-- 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वत: | 
'ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विजते तदनन्तरम्‌ ॥ 
इधर ज्ञान हुआ और उधर भगवानमें प्रवेश हुआ। दोनों 
एक साथ होते हैं। दोनोंमें कालका कोई व्यवधान नहीं है । 
यह भी एक बहुत ही सुन्दर प्रसंग है। श्रीमद्भागवत 
(११।२।३९-४३) में योगीश्वर श्रीकविजी कहते है 
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शृण्वन्‌ सुभद्राणि रथाङ्गपाणे- 
जन्मानि कर्माणि च यानि लोके। 
गीतानि नामानि तदर्थकानि 


गायन्‌ विलज्ो विचरेदसङ्गः ॥ 
'संसारमें भगवानके जन्मकी और लीलाकी बहुत-सी 
मङ्गलमयी कथाएँ प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते रहना चाहिये | उन 
गुणों और लीलाओंका स्मरण दिलानेवाले भगवानके बहुत-से 
नाम प्रसिद्ध हैं, लाज-संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना 
चाहिये।' इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थानमें 
आसक्ति न करके विचरण करते रहना चाहिये | 
स्वप्रियनामकीर्त्या 
जातानुरागो हुतचित्त 
हसत्यथो रोदिति रौति गाय- 
त्युन्मादवन्नृत्यति लोकबाह्यः ॥ 


एवंब्रत: 


उच्चैः । 


'जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत-नियम ले लेता है, उसके 
हृदयमें अपने परम प्रियतम प्रभुके नाम-कीर्तनसे अनुरागका 
अङ्कुर जाग उठता है, उसका चित्त द्रवित हो जाता है, अब वह 
साधारण लोगोंकी स्थितिसे ऊपर उठ जाता है, लोगोंकी 
मान्यताओं और धारणाओंसे परे हो जाता है, जो दम्भसे नहीं, 
स्वभावसे ही मतवाला होकर कभी खिलखिला कर हँसने 
लगता है, तो कभी फूट-फूटकर रोने लगता है, कभी ऊँचे 
स्वरसे भगवानको पुकारने लगता है, कभी मधुर स्वरसे उनके 
गुणोंका गान करने लगता है, तो कभी आनन्दविभोर होकर. 
नाचने लगता है।' 

खं वायुमग्निं सलिलं महीं च 

ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो द्वमादीन्‌। 
सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं 

यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥ 

(उनकी दुष्टिमें यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 
ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएँ, वृक्ष, वनस्पति, नदी-समुद्र--ये 
सब भगवानके रूपमें दीखते हैं। ऐसे भक्तको केवल कल्पनाके 
द्वारा ही नहीं, अपितु वास्तविक अनुभूति होने लगती है। 
इसीलिये जो कोई भी उसके सामने आ जाता है चाहे वह प्राणी 
हो या अप्राणी, उसे बह अनन्य-भावसे प्रणाम करता है।' 


संसार-बन्धनसे मुक्ति कैसे मिले ? 


परेशानुभवो विरक्ति- 
रन्यत्र चैष त्रिक एककालः । 

प्रपद्यमानस्य यथाइनतः < 
तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोऽनुघासम्‌॥ 

'जैसे भोजन करनेवालेकी प्रत्येक ग्रासके साथ ही तुष्टि, 
पुष्टि और क्षुधा-निवृत्ति--ये तीनों एक साथ हो जाते हैं, वैसे 
ही जो मनुष्य भगवान्‌की शरण लेकर उनका भजन करने 
लगता है, उसे भजनके प्रत्येक क्षणमें भगवानके प्रति प्रेम, 
संसारसे वैराग्य और अपने प्रेमास्पद प्रभुके स्वरूपका 
अनुभव--तीनोंकी एक साथ ही प्राप्ति हो जाती है।' 

इत्याच्युताङ्िं भजतोऽनुवृत््या 
भक्तिर्विरक्तिर्भगवत्प्रबोधः I 
भवन्ति चै भागवतस्य राजन्‌ 
ततः परां शान्तिमुपैति साक्षात्‌॥ 

“जो इस प्रकार प्रतिक्षण एक-एक वृत्तिद्वारा भगवानके 
चरणकमलोंका ही भजन करता है, उसे भगवानके प्रति 
प्रेममयी भक्ति, संसारके प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम 
भगवानके स्वरूपकी स्फूर्ति-ये सब अवश्य ही प्राप्त हो जाते 
हैं। तब वह स्वयं परम शान्तिका अनुभव करता है।' 

“निशम्य कर्माणि गुणानतुल्यान', 'शुण्वन्‌ सुभद्राणि 
रथाङ्गपाणेः'के विषयमें लोग कहते हैं कि हमने तो 
भगवानको कभी देखा ही नहीं, अतः उनमें हमारी भक्ति, 
हमारा प्रेम कैसे हो सकता है ? 

अरे भाई! देखा नहीं तो क्या हुआ, उनके दिव्य 
जन्म-कर्म, उनकी लीला-कथा, उनका पराक्रम, उनकी 
दयालुता, भक्तवत्सलता एवं उनके राम-कृष्ण आदि 
अवतारोंके दिव्य स्वरूपॉका जो रामायण, भागवत आदिमें 
वर्णन है, उन गुणोंको सुनकर अवश्य ही उनमें प्रीति हो सकती 
Š | भगवान्‌ कहते हैं-- 

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वत: । 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ 
` (गीता ४।९) 

'हे अर्जुन ! इस प्रकार जो पुरुष मेरे इन दिव्य जन्म और 
कमॉको तत्त्वसे जान लेता है, वह देहत्यागके बाद पुनर्जन्म न 
लेकर मुझे ही प्राप्त हो जाता है। 
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६२८ 
भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे- 
ज्जनस्य तर्ह्मच्युत सत्समागमः । 
सत्संगमो यर्हि तदैव सढूतौ 


परावरेशे त्वयि जायते मतिः॥ 
(श्रीमद्धार १० | ५१। ५४) 
(राजा मुचुकुन्द भगवानकी स्तुति करते हुए कहते 
हैं--) “अपने स्वरूपमें एकरस स्थित रहनेवाले भगवन्‌ ! यह 
जीव अनादिकालसे जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्रमें भटक रहा 
Š | जब इस चक्रसे छूटनेका समय आता है, तब उसे सत्संग 
प्राप्त होता है | यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता 
है, उसी क्षण संतोंके आश्रय कार्य-कारणरूप जगत्के एकमात्र 
स्वामी आपमें जीवकी बुद्धि अत्यन्त दृढ़तासे लग जाती है ।' 
यही बात महात्मा जडभरत राजा रहूगणसे कहते हैं 


यत्रोत्तमशलोकगुणानुवादः 
प्रस्तूयते ग्राम्यकथाविघात: । 
निषेव्यमाणोऽनुदिनं मुमुक्षो- 


मतिं सतीं यच्छति वासुदेवे॥ 
(श्रीमद्धा० ५। १२। १३) 

'महापुरुषोंके समाजमें सदा पवित्रकीर्ति श्रीहरिके गुणोंकी 
चर्चा होती रहती है, जिसके कारण विषयवार्ता तो पास ही नहीं 
'फटकने पाती और जब भगवत्कथाका नित्यप्रति सेवन किया 
जाता है, तब वह मोक्षाकाङ्की पुरुषकी शुद्ध बुद्धिको भगवान्‌ 
बासुदेवमें लगा देती है ।' 

रुक्मिणीजीने भगवान्‌ कृष्णको कभी नहीं देखा था, फिर 
भी उनके गुण, पराक्रम, उनके अनन्त सौन्दर्य-माधुर्यादि 
गुणोंको सुनकर ही रुक्मिणीजीकी भगवान्‌ कृष्णमें प्रीति हो 
गयी और उनको आत्म-समर्पण कर दिया। 

रुक्मिणीजी कहती हैं-- 

'त्रिभुवनसुन्दर ! आपके गुणोंको, जो सुननेवालोंके 
कानोंके रास्ते हृदयमें प्रवेश करके एक-एक अङ्गके ताप, 
जन्म-जन्मकी जलन बुझा देते हैं तथा आपके रूप-सौनदर्य,जो 
नेत्रबाले जीवोंके लिये धर्म, अर्थ, काम. ओर मोक्ष-चारों 
पुरुषार्थोके फल एवं स्वार्थ-परमार्थ सब कुछ है--श्रवण 
करके प्यारे अच्युत ! मेरा चित्त लज्जा-शर्म सब कुछ छोड़कर 
आपमें ही प्रवेश कर रहा है।'(श्रीमद्धा० १० । ५२ | ३७) । 


भगवान्‌ कृष्णका श्रीविग्रह इतना सुन्दर था कि मानव- 
शरीरमें कभी भी किसीका इतना सौन्दर्य देखनेको नहीं मिला । 
भगवान्के परमभक्त, उनके अन्तरङ्ग सखा और निकट- 
सम्बन्धी उद्धवजी भगवान्के इस अनन्त सौन्दर्य-माधुर्यका 
वर्णन करते हुए विदुरजीसे कहते हैं- 
यन्मर्त्यलीलोपयिकं स्वयोग- 
मायाबलं दर्शयता 
स्वस्य च सोभगद्धे 
परं पदं भूषणभूषणाङ्गम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० ३ । २ । १२) 
“भगवानने अपनी योगमायाका प्रभाव दिखानेके लिये 
मानव-लीलाओंके योग्य जो दिव्य श्रीविग्रह प्रकट किया था, 
वह इतना सुन्दर था कि उसे देखकर सारा जगत्‌ तो मोहित 
हो ही जाता था, वे स्वयं भी उसपर मोहित होकर कहते, क्या 
इतना भी कोई सुन्दर हो सकता है ? सौभाग्य और सुन्दरताकी 
पराकाष्ठा थी उस रूपमें | उससे आभूषण भी विभूषित हो जाते 
थे | सामान्य नियम यह है कि आभूषणोंसे--गहनोंसे शरीरकी 
सुन्दरता और शोभा बढ़ती है, परंतु भगवान्‌ कृष्णके अनन्त 
सौन्दर्यके कारण उनके श्रीविग्रहके साथ आभूषणोंका योग 
होनेपर उलटे वे आभूषण अधिक सुन्दर बन गये ।' बड़े-बड़े 
ज्ञानी महात्मा भी अनन्त सौन्दर्य-माधुर्यादि गुणोंवाले 
भगवान्‌की अहैतुकी भक्ति करते हैं, फिर साधारण मनुष्यकी 
तो बात ही क्या ! उसे सब कुछ छोड़कर अपना सारा जीवन 
भगवद्भक्तिमें लगा देना चाहिये 


आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे । 
कुर्वन्त्यहैतुकी भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरि: ॥ 
(श्रीमद्धा० १।७।१०) 
'जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्याकी गाँठ खुल गयी 
है और जो सदा आत्मामें ही रमण करनेवाले हैं, वे भी 
भगवानकी हेतुरहित भक्ति किया करते Š | क्योंकि भगवान्‌के 
गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं ।' 
अतः प्रस्तुत प्रश्न कि 'संसार-बन्धनसे मुक्ति कैसे मिले' 
इसका सही उत्तर यही है कि तीव्र भक्तिके द्वारा भगवतापि 


होनेसे ही संसारके बन्धनादि दुःख मिट सकते हैं, दूसरा कोई 
उपाय नहीं है। 


गृहीतम्‌ । 
विस्मापनं 


Tae 
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संख्या ७] 


साधकॉके प्रति-- 


६२९ 


— डी 


साधकोंके प्रति-- 


(श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराजका प्रवचन) 


जो बात वास्तवमें है, उसको माननेमें क्या जोर आता 
है ? जैसे, यह गीताभवन है--ऐसा माननेमें कोई परिश्रम 
पड़ता है ? ये गङ्गाजी बह रही हैं--ऐसा माननेमें कोई जोर 
आता है ? सच्ची बातको ज्यों-का-त्यों माननेमें क्या जोर आता 
है ? ऐसी एक बात आपको बतायी जाती है। भगवान्‌ कहते 
हैं— “ममैवांशो जीवलोके' (गीता १५।७) “यह जीव मेरा 
अंश है' और गोस्वामीजी महाराज लिखते हैं--'ईस्वर अंस 
जीव अबिनासी' ' (मानस ७। ११७। १) अतः आप अपने- 
को ईश्वरका अंश, बेटा-बेटी मान लो तो क्या जोर आता है ? 
शास्त्रोमें अगर आदर है तो भगवानका है और उससे भी ज्यादा 
संत-महात्माओंका है | भगवान्‌ और संत-महात्मा--दोनों ही 
कहते हैं कि जीव परमात्माका अंश Š | आप किसी भी कुलमें 
जन्मेँ हो, किसी भी सम्प्रदायमें हों, आपमें कैसी ही योग्यता हो, 
आप पढ़े-लिखे हों या नहीं हों; परंतु अंश तो परमात्माके ही 
हो। qq तो पूत ही होता है। वह भले ही सपूत अथवा कपूत 
हो जाय, पर पूत होनेमें फर्क पड़ता है क्या ? कपूत क्या पूत 
नहीं होता ? इसी तरह हम कैसे ही हैं, पर भगवानके हैं । बहनें 
हृदयसे मान लें कि मैं तो भगवानकी प्यारी पुत्री Š | ऐसा 
माननेमें क्या जोर आता है ? मूलमें, ठेठसे सच्ची बात है यह । 
भगवानके अंश कह दो या बेटा-बेटी कह दो, एक ही बात 
है। संसारके माँ-बाप तो हर जन्ममें बदलते हैं, पर भगवान्‌ 
कभी बदलते हैं क्या ? उस भगवानके ही हम सब हैं। अच्छे 
हैं, बुरे हैं, भले हैं, मन्दे हैं, पढ़े-लिखे हैं, अपढ हैं, पुण्यात्मा 
हैं, पापी हैं, कैसे ही हैं, पर हैं तो भगवानके ही ! अब इस 
बातको माननेमें क्या बाधा लगती है ? कौन-सी फजीती होती 
है ? क्या बेइज्जती होती है आपकी ? 

कोई रेलवेमें काम करता है तो वह कहता है कि हम 
रेल-कर्मचारी हैं, बैंकमें काम करता है तो कहता है कि हम 
बैंकके कर्मचारी हैं, किसी दूकानमें काम करता है तो कहता 
है कि हम अमुक सेठके, अमुक दुकानदारके आदमी हे, 
किसी मिलमें काम करता है तो कहता है कि हम अमुक 
मिलके आदमी हैं। क्या वह माँ-बापका न होकर रेलवेका 
है ? क्या माँ-बापका न होकर बैंकका है ? कोई कह सकता 


है कि मैं माँ-बापका तो नहीं हूँ, पर रेलवेका ë ! माँ-बापका 
नहीं हूँ, बैंकका हूँ ! माँ-बापका तो वह रहता ही है। ऐसे ही 
आप मनुष्यशरीरमें आये हो तो भगवानके होकर मनुष्य हो। 
गीतामें लिखा है-- 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि। 

तथा शारीराणि विहाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ 


(२।२२) 
“मनुष्य जैसे पुराने कपड़ोंको छोड़कर दूसरे नये कपड़े 
धारण कर लेता है, ऐसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंको छोड़कर 
दूसरे नये शरीरोंमें चला जाता है ।'- 
कपड़े बदळनेसे क्या मनुष्य दर्जीका हो जाता है ? ऐसे 
ही आपने मनुष्यके, पशुके, वृक्षके कई कपड़े पहन लिये, कई 
शरीर धारण कर लिये, पर रहे तो भगवानके ही । सच्ची बात 
Š | सच्ची बातको भी नहीं मानोगे तो किसको मानोगे ? सच्ची 
बात कहनेवालोंमें भी भगवान्‌ और उनके भक्त--इन दोनों- 
की बहुत इज्जत है-- 
हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 
स्वारथ मीत सकल जग माहीं। सपनेहुँ प्रभु परमारथ नाहीं ॥ 
(मानस ७।४७। ३) 
दोनों ही कहते हैं कि तुम परमात्माके हो। अतः 
इतनी-सी बात मान लो कि हम कैसे ही हैं, हैं बड़े घरके ! 
हमारा घराना कौन-सा है, यह याद करो। हम भगवानके हैं। 
भगवान्‌ सब कुछ कर सकते हैं, नरकोंमें भेज सकते हैं, स्तर्गमें 
भेज सकते हैं, चौरासी लाख योनियोंमें भेज सकते हैं, पर 'यह 
मेरा नहीं है' ऐसा नहीं कह सकते, नट नहीं सकते | भगवानके 
वचन हैं-- 
तानहं द्विषतः क्रूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌। 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेब योनिषु ॥ 
(गीता १६। १९) 
(उन द्वेष करनेवाले, क्रूर स्वभाववाले और संसारमै 
महान्‌ नीच, अपवित्र मनुष्योंको मैं बार-बार आसुरी योनियोंमें 
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६३० 


कल्याण 


[ भाग ६५ 


AAA MAMAA MAMAA MAMIA MAB WANA MAA CA AAA Aaa aa कक कक aa क कक कक जै लीक U, ज 


गिराता ही रहता हूँ।) कोई पूछनेवाला हो कि महाराज ! 
उनको आसुरी योनियोंमें, नरकोंमें गिरनेका आपको क्या 
अधिकार है ? तो भगवान्‌ यही कहेंगे कि तू पूछनेवाला कौन 
है? वे मेरे Š ! माँ बचेको स्नान कराती है तो बच्चा रोता है। 
आप उससे कहो कि बच्चा रो रहा है, तेरेको दया नहीं आती ? 
तो वह कहेगी कि जा-जा तेरा है कि मेरा है ऐसे ही 'जाहि 
विधि राखे राम, ताहि विधि रहिये । सीताराम सीताराम 
सीताराम कहिये ॥' कितनी सीधी सरल बात है ! 

अस अभिमान जाइ जनि भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे॥ 

(मानस ३।११। ११) 
जैसे धनी, राजकीय आदमी होते हैं, उनके मनमें एक 

गरमी होती है कि 'हम राजकीय आदमी हैं' ! ऐसे ही आपके 
मनमें भी गरमी आनी चाहिये कि 'हम भगवानके Ç ! 
भगवान्‌ कहते हैं-- 'सब मम प्रिय सब मम उपजाए।' 

(मानस ७। ८६ । २) अतः हम भगवानके हैं और भगवानके 
भी प्यारे हैं, साधारण नहीं हैं। दुनियामें कोई आपको 
भला-बुरा कुछ भी कहे, पर भगवान्‌ कहते हैं कि मेरे उत्पन्न 
किये सब मेरेको प्यारे लगते हैं । काला-कलूटा, कुरूप बालक 
हो, पर उसकी माँसे पूछो कि कैसा है क्या वह माँको भी 
बुरा लगता है ? इसी तरह जीव कैसे ही हैं, नरकोंमें हैं, स्वर्गमें 
हैं, बैकुण्ठमें हैं, पृथ्वीपर हैं, पर भगवानके प्यारे हैं-'सब 
मम प्रिय' अतः मनमें ऐसा उत्साह आना चाहिये कि हम 
भगवानके हैं; कैसी मौजकी बात ë ! हम अविनाशी, चेतन, 
अमल और सहज सुखराशि हैं--यह बात HAHA आये, या 
न आये पर इतना तो मान ही सकते हैं कि हम भगवानके हैं। 
कितने आनन्दकी बात है ! 

त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 
त्वमेव सर्व मम देवदेव ॥ 
अपना बालक किसको बुरा लगता है ? अपनी माता 

किसको बुरी लगती है ? हमारी माता भी भगवान्‌ हैं और पिता 
भी भगवान्‌ हैं । यहाँ हमारा जन्म तो थोड़े वर्षोसे ही हुआ है 
और थोड़े वर्ष ही रहनेवाला है । यह जो हाड़-मांसका शरीर 

है न, यह सब बिखर जायगा ! परंतु हम भगवानके हैं--यह 


नहीं निखरेगा | हम कहीं जायें, किसी योनिमें जायँ; जहाँ जायें 
वहाँ भगवानके ही रहेंगे। भगवान्‌ कहते हैं कि मैं नरकॉमें 
भेजता हूँ; अतः यदि हम नरकोंमें जायँगे तो भगवानके भेजे 
ही जायँगे ! जो भगवानको अपना और अपनेको भगवानका 
मानता है, वह क्या नरकॉमें जा सकता है? जा ही नहीं 
सकता। अगर चला भी जाय तो क्या हर्ज है ? ठाकुरजीने 
भेजा है, हर्ज क्या है ! सेठजी (श्रीजयदयालजी गोयन्दका) 
ने कहा था कि मौका पड़े तो मैं नरकोंमें जाऊँ; क्योंकि यहाँ 
लोग सांसारिक सुखमें लगे हुए हैं, इसलिये अपनी 
(सत्संगकी) बात सुनते नहीं । नरकोंमें दुःखी-ही-दुःखी हैं, 
इसलिये वे अपनी बात ज्यादा सुनेंगे। अतः नरकोंमें जाकर 
सत्संग करायें तो बड़ा अच्छा है! 
महाभारत, स्वर्गारोहणपर्वमें आता है कि जब देवदूत 
युधिष्ठिरको नरकोंके रास्तेपर ले गये, तब नारकीय जीव कहने 
लगे कि महाराज युधिष्ठिर ! आप ठहरो, आपकी हवा लगनेसे 
हमारेको शान्ति मिलती है। यह सुनकर युधिष्ठिरने कहा कि 
हम तो यहीं ठहरेंगे। जहाँ हड्डी, मांस, मल, मूत्र आदि बिखरा 
पड़ा है और महान्‌ दुर्गन्ध आ रही है, ऐसी गंदी जगह होनेपर 
भी वे कहते हैं कि हम तो यहीं ठहरेंगे; क्योंकि हमारे ठहरनेसे 
इनको सुख मिल रहा है ! तात्पर्य है कि जो अच्छे पुरुष होते 
हैं, वे अपना सुख नहीं देखते । अपना सुख तो पशु भी देखता 
है। सूअर, कुत्ता, ऊँट, गधा भी अपना सुख देखता है। वही 
अगर मनुष्य भी देखने लगे तो मनुष्य क्या हुआ ? 
भगवान्‌ने मनुष्यको सेवा करनेको अधिकार दिया है। 
अतः तनसे, मनसे, वचनसे दूसरोंकी सेवा करो | अपने पासमें 
जो कुछ है, उसीसे सेवा करो। कोई पूछे तो रास्ता बता दो, 
प्यारसे उत्तर दे दो। जल पिला दो। हमें तो सबको सुख ही 
पहुँचाना है। आपके हृदयमें दूसरोंको सुख पहुँचानेका भाव 
होगा, तो परिचित और अपरिचित सबको प्रसन्नता होगी । 
आपके दर्शनसे दुनियाको शान्ति मिलेगी । कितनी उत्तम बात 
है! कुछ भी न कर सको तो बैठे-बैठे मनमें विचार करो कि 
सब सुखी कैसे हो जायं ? सब भगवानके भक्त कैसे हो | 
जायें ? भगवान्‌से कहो कि हे नाथ ! सब आपके भक्त हो 
जाये, सब आपके भजनमें लग जाये; सब सत्संगमें लग जायें; 
सब सत्‌-राख्रमें लग sI | अच्छी पुस्तकॉसे बहुत लाभ | 
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संख्या ७] 


साधकॉके प्रति-- 
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होता है। मैंने पुस्तकोंसे बहुत लाभ उठाया है और अब भी 
उठा रहा हूँ। आप भी देखो । यह असली लाभकी बात है! 
दूसरोंको अच्छी पुस्तकें पढ़नेके लिये दो और कहो कि एक 
बार पढ़कर देखो तो सही, शायद आपको बढ़िया लगे! 
पढ़कर हमें छोटा देना और दूसरी पुस्तक ले लेना । इस तरह 
अच्छी पुस्तकोंका प्रचार करो, जिससे लोगोंका भाव बदले, 
इसके समान दूसरी सेवा नहीं है। दान-पुण्यसे बढ़कर सेवा है 
यह ! दूसरेको सत्‌-शास्तरमें लगा देना, भजनमें लगा देना, 
सत्संगमें लगा देना बहुत ऊँची सेवा Š | मुफ्तमें कल्याण होता 
है ! कलकत्तेके एक वैश्य भाईने मेरेसे कहा कि हमारे जो 
मालिक हैं, वे रोजाना कहा करते थे कि तुम सत्संगमें चलो । 
परंतु मेरेको अच्छा नहीं लगता था | जब उन्होंने कई बार कह 
दिया, तब सोचा कि ये कहते हैं तो चलो ! वे सत्संगमें गये । 
केवल इस लिहाजसे गये कि ये मालिक हैं और बार-बार 
कहते हैं तो सत्संगमें चलो। काम खोटा होगा तो इनका 
होगा ! वे सत्संगमें गये तो उनका मन लग गया और वे 
रोजाना जाने लग गये। ऐसे ही हरेकको प्यारसे, स्नेहसे 
सत्संगमें लगाओ । भीतरमें यह भाव रखो कि सबका कल्याण 
हो जाय ! सबका उद्धार हो जाय ! सबकी मुक्ति हो जाय ! 
पाप करनेवाले, अन्याय करनेवाले, खराब रास्ते 
जानेवाले भी अपनेको दीखें तो समझना चाहिये कि ये 
भगवानके प्यारे हैं। भगवानने “सब मम प्रिय' कहा है, यह 
नहीं कहा कि “भक्त मम प्रिय' ! उन्होंने मात्र जीवको अपना 
प्यारा बताया हे । अतः जो पाप, अन्याय करते हैं, वे भी 
भगवानके प्यारे हैं, पर भगवानके लाड़में बिगड़े हुए ë | ज्यादा 
लाड़ करनेसे बच्चा बिगड़ जाता है ! इसलिये उनपर दया करो 
और उनको भगवानमें लगाओ, भगवानके सम्मुख करो | कोई 
रोगी है, पर हमारेमें उसको नीरोग करनेकी योग्यता नहीं है तो 
उसको वहाँ ले जाओ, जहाँ मुफ्तमें दवाई मिलती हो | ऐसे ही 
जो पाप करनेमें लगे हुए हैं, उनको अच्छी बातें सुनाओ, 
पुस्तकें दो । यह नहीं कर सको तो उनको सत्संगमें ले जाओ । 
सत्संग एक औषधालय है | यहाँ आनेपर कोई-न-कोई दवा 
लागू पड़ जायगी । 
हमारेको कलकत्तेमें एक सज्जन मिले । उन्होंने एक बहुत 
बढ़िया बात बतायी कि मैं भगवान्‌से कहता हूँ--- हे नाथ ! 


सबका पालन तो आपको करना है ही, कहीं-कहीं मेरेको भी 
मौका दे दो, मेरेको भी निमित्त बना दो | किसीको अन्न दे दें, 
किसीको वञ्न दे दें, किसीकी सहायता कर दें, किसीको कुछ 
दे दें ! करना भी आपको है, देना भी आपको है, पर साथमें 
थोड़ा-सा मेरेको भी निमित्त बना दो।' इस तरह आप भी 
भगवान्‌से कहो कि 'हे नाथ! आप सभीका पालन-पोषण 
करते हैं और सभी आपको प्यारे हैं, इतनी कृपा और करो कि 
कहीं-न-कहीं मेरेको भी निमित्त बना दो । जहाँ योग्य समझो, 
उस जगह लगा दो। किसी तरहसे मैं भी लोगोंके हितमें 
निमित्त बन जाऊँ ।' ऐसे भगवानसे कहो और अपनी तरफसे 
ऐसा भाव रखो कि सब भगवानके भक्त बन जायँ ! यहाँ एक 
सज्जन थे। वटवृक्षके नीचे सत्संग हो रहा था। उधर 
बद्रीनारायणकी तरफ जो रास्ता जाता है, उसपर कई लोग जा 
रहे थे। उनको देखकर वे कहते थे कि मेरे मनमें आता है कि 
वे लोग उधरसे जा रहे हैं, अगर यहाँसे होकर जायें तो थोड़ा 
सत्संग कर लें ! ऐसा भाव बनानेमें कोई पैसा लगता है ? 
भगवान्‌ कहते हैं--'ते प्रामुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते 
रताः' (गीता १२।४) जो प्राणिमात्रके हितमें रत हैं, वे 
मेरेको ही प्राप्त होते हैं।' प्राणिमात्रके हितका भाव भजन है। 
भजन भी वजनदार है, मामूली नहीं। बीमार पड़े हो तो 
पड़े-पड़े भी भाव यह रखो कि सब भगवानके भक्त हो जायँ | 
हे नाथ ! सब आपके दर्शनमें लग जायँ, आपके प्रेममें लग 
जायँ, आपके भजनमें लग जायँ | कितनी बढ़िया बात है ! वे 
भजनमें लगें या न लगें, यह आपका ठेका नहीं है । नहीं लगें 
तो उनकी मर्जी ! हम कहें कि सत्संगमें चलो, वे कहें कि चल 
हट, हम नहीं जायँगे ! तो अच्छा बाबा, ठीक है ! मँडवामें 
एक सज्जन थे। वे लोगोंसे कहते कि सत्संगमें चलो, लोग 
कहते कि वक्त नहीं है। दूसरे दिन फिर कहते कि सत्संगमें 
चलो तो लोग फिर कहते कि वक्त नहीं है। तीसरे दिन फिर 
कहते कि सत्संगमें चलो ! लोग ताड़ना करते, पर वे परवाह 
ही नहीं करते। अब ठाकुरजी उनपर राजी नहीं होंगे तो किसपर 
राजी होंगे ? किसीसे कुछ लेना नहीं, कोई स्वार्थका सम्बन्ध 
नहीं, फिर भी भाव यह है कि लोग qanmi लग जायें, 
भजनमें लग जायें, भगवानके सम्मुख हो जायँ। ऐसा भाव 
बनानेमें क्या खर्चा लगता है आपका ? एक कहावत आती 
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हे--हॉंग लगे न फिटकड़ी रंग झकाझक आये'! 
आध्यात्मिक उन्नति करनेकी यह अटकल किसी-किसीके हाथ 
लगती है। ऐसी बढ़िया विद्या है यह ! 
श्रोता--अभी आपने कहा, भगवानसे प्रार्थना करें कि 
हमें भी थोड़ा सेवाका मौका दो, तो ऐसा भगवान्‌से कहना 
अच्छा है या सेवा करनेवाली संस्थाओंमें जाकर कहना 
अच्छा है? 
स्वामीजी--दोनों ही करो । हम भिक्षाको जाते हैं तो माई 
पूछती Š कि महाराज ! रोटी लाउँ या खिचड़ी ? तो हम कहते 
हैं कि रोटीके ऊपर खिचड़ी ले आ ! हमें तो नफेकी बात लेनी 
है। किसीने पण्डितजीसे पूछा कि महाराज! आप भोजन 
करोगे कि परोसा ले जाओगे ! वे बोले कि भोजन भी करेंगे, 
परोसा भी ले जायँगे और यजमानको राजी भी रखेंगे ! ऐसा 
आप भी करो । खुद भी लगो, औरोंको भी लगाओ । जैसे धनी 
आदमीकी तरह-तरहसे आमदनी होती है, चारों तरफसे धन 
आता है, ऐसे आप भी सचे हृदयसे लग जाओ तो चारों 
तरफसे लाभ हो जाय ! 
श्रोता-जब सब भगवानके प्रिय हैं तो फिर संसारमें 
अन्याय क्यों हो रहा है ? 
स्वामीजी--अन्याय होता नहीं है, अन्याय करते हैं। 
अन्याय करनेवाला जिसको कष्ट देता है, वह उसके पापोंका 
फल है, जिसको भोगकर वह शुद्ध हो रहा है। अतः उसपर 
अन्याय नहीं होता, प्रत्युत करनेवाला अन्याय करता है। मैंने 
पहले ही कह दिया कि भगवानकी पृष्टिमें कपूत-सपूत सब 


तरहके होते हैं। परंतु जिसको दुःख दिया जा रहा है, उसका 
बुरा नहीं हो रहा है, प्रत्युत उसका भला हो रहा है। अपने 
पापोंका फल भोगकर वह शुद्ध, पवित्र हो रहा है । अतः कोई 
कहे कि हमारेपर अन्याय हो रहा है तो बिलकुल झूठी बात 
है। अन्याय होता ही नहीं । भगवानके रहते हुए, भगवानके 
राज्यमें अन्याय हो सकता है कया ? नहीं हो सकता | 

बलियामें हमारेको एक सज्जन मिले थे। वे ईसाको बड़ा 
मानते थे। मैंने उनसे कहा कि ईसाई-धर्मकी ऊँची-से-ऊँची 
जो बात आपं बताओगे, उससे बढ़कर बात मैं सनातनधर्ममें 
बता दूँगा । उन्होंने बताया कि ईसाको क्रासपर चढ़ा दिया तो 
उन्होंने प्रभुसे प्रार्थना की कि हे नाथ ! इनको सदबुद्धि दो !' 
भक्तोंके चरित्रकी एक गुजराती पुस्तक है। उसमें लिखा है कि 
कुछ चोर चोरी करके भागे। पुलिसको पता लगा तो बह पीछे 
भागी । चोरोंने देखा कि पीछे पुलिस आ रही है तो उन्होंने एक 
बाबाजीके पास सामान रख दिया और जंगलमें छिप गये। 
बाबाजी भजन कर रहे थे। पुलिस वहाँ आयी और चोरीका 
सामान पड़ा देखकर लगी मारने बाबाजीको कि चोरी करके 
साधु बना बैठा है ! तब बाबाजीने यह नहीं कहा कि इनको 
सद्बुद्धि दो वे बोले 'बधू तू जाणे छे' अर्थात्‌ हे प्रभो ! सब 
कुछ आप ही जानते हैं ! अभी मैंने कोई कसूर नहीं किया, 
बैठा-बैठा भजन कर रहा हूँ, फिर भी मार पड़ रही है तो पहले 
मैंने कोई-न-कोई पाप किया था, जिसका मेरेको पता नहीं है, 
जो मेरेको याद नहीं है | इस तरह बाबाजीने उनकी दुर्बुद्धि मानी 
ही नहीं, प्रत्युत इसको भगवानका ही विधान माना । 


— SII 


प्रीति नंदनंदन सौं लागी रहे--लागी रहे ! 
(डो? श्रीविन्ध्येश्वरीप्रसादजी मिश्र 'विनय') 
x लागी रहे मति मेरी स्याम-रूप-सागरमें, 


वाही नटनागर 


भागी रहे 


आगी रहे बिरहकी उरमें 


रागी रहे चित्त, ताकें राग-रंग बीच रम्यौं, 


बुद्धि तासों जुरि व्यर्थ तर्कना सौं भागी रहे॥ 
ग्यान-गुन-गरिमा 


तन धन जोबनमें चाहे लगी आगी रहे। 


प्रीति नंदनंदन सौं लागी रहे--लागी रहे ॥ 


को मन अनुरागी रहे। 


गुमानभरी, 


जरत सदा, 


AAA 
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तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ 


(श्रीश्यामनारायणजी शास्त्री, रामायणी, साहित्यरत्न ) 


श्रीमद्धगवद्वीताके नवें अध्यायके छब्बीसवें तथा 
सत्ताईसवें इलोकमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं ही कहते हैं कि हे 
अर्जुन ! पत्र, पुष्प, फल तथा जल जो भी कोई भक्त मुझे शुद्ध 
भावपूर्वक प्रेमसे अर्पण करता है, उसे मैं ग्रहण करता हूँ।' 
इसलिये साधकको चाहिये कि वह जो कुछ भी दान-धर्म, 
पूजा आदि कर्म करता है, उसे भगवददुष्टिसे ही सम्पन्न करते 
हुए भगवानको ही अर्पण कर देना चाहिये, तभी उस क्रियाकी 
सफलता भी होती है ओर अन्तमें वह भगवानको ही प्राप्त होता 
है। भगवानके मूल वचन इस प्रकार हैं-- 

पत्रं YA फलं तोयं यो मे भवत्या प्रयच्छति । 

तदहं भक्त्युपहुतमश्रामि प्रयतात्मनः ॥ 

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 

यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 

पत्र, पुष्प, फल तथा जल प्रेमपूर्वक किन-किन भक्तोंने 
प्रभुको अर्पण किया ? और प्रभुने किस-किस प्रकारसे उन्हें 
ग्रहण किया, इनके यहाँ कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं-- 

पत्र 

पत्रसे तुलसीदल, बिल्वदल तथा विभिन्न प्रकारके भोज्य 
शाकोंका भाव अभिप्रेत है | भगवान्‌ तो ऐसे भक्तवत्सल हैं कि 
यदि कोई एक तुलसीदल एवं एक चुल्लू जल भी भगवानको 
प्रेमसे अर्पण करता है तो वे भक्तके हाथ स्वयं बिक जाते हैं । 

तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुल्लुकेन च। 

विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः ॥ 

इस विषयमें एक कथा प्रसिद्ध है--एक बार महर्षि 
नारदजीके मनमें तुलसीदलकी महिमा व्यक्त करानेकी इच्छा 
हुई। बस क्या था! वे द्वारकाधीशजीके महलमें परमानन्द- 
दायिनी भगवान्‌की परमोपासिका श्रीसत्यभामाजीके महलमें 
आ पधारे। बड़ा स्वागत हुआ ! श्रीसत्यभामाजीने बड़े ही 
विनम्रभावसे पूछा-- ब्रह्मन्‌! क्या शास्त्र, पुराण, 
वेदोपनिषदादिमें ऐसा भी कोई साधन बताया गया है कि 
जिसके अनुष्ठानसे परम प्रियतम प्राणधन, आनन्दकन्द, 
मदनमोहन, मुरलीमनोहर प्रभु श्यामसुन्दर हमारे जन्म- 


जन्मान्तर, युग-युगान्तर, कल्प-कल्पान्तरमें इसी प्रकारसे ही 
परम प्रेमस्वरूप पतिके ही रूपमे सर्वदा प्राप्त हो सकें ?' देवर्षि 
नारदजी मन्द मुस्कानके साथ बोले--'इसके लिये एक परम 
सरल साधन है--जो वस्तु विशुद्ध शरद्धासे सुयोग्य पात्रमें शुभ 
अवसरपर प्रदान की जाती है, वह परलोकमें एवं अन्य जन्मोंमें 
अनन्त गुणा होकर दाताको प्राप्त होती है। आप अपने पति 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही शुभ मुहूर्तमें श्रद्धापूर्वक किसी सत्पात्र 
विप्रको दान कर Š | इस विशिष्ट दानसे सदा-सर्वदाके लिये 
वे ही आपको पतिके रूपमें प्राप्त होते रहेंगे।' नारदजीके मुँहसे 
यह सुनकर सत्यभामाजीने कहा--'महाराज ! संयोगसे जब 
आप उपस्थित हो गये हैं तो इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य क्या 
होगा, मैं दूसरा श्रेष्ठ सत्पात्र कहाँ ढुँढुँगी, आप ही कृपाकर इस 
पवित्र कृत्यका सम्पादन कर दें और मेरी प्रार्थना स्वीकार कर 
इस महादानको आप ही ग्रहण करनेकी कृपा करें।' नारदजीने 
भी स्वीकृति भर दी और संकल्प पढ़कर सत्यभामाद्वारा प्रदत्त 
पतिदानको ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात्‌ वे सभी श्रीकृष्ण 
भगवानके पास गये और नारदजी प्रस्ताव निवेदन कर उनसे 
कहने लगे-- भगवन्‌ ! अब आपका दान मेरे हाथ हो चुका 
है। मेरी वीणा उठाइये और मेरे साथ चलिये।' उनके चलते 
ही सभी रानियाँ घबरा गयीं। सत्यभामाजीके द्वारा समस्त 
रहस्यका ज्ञान होनेपर सभी कहने लगीं कि अरी बावरी! 
तुमने यह क्या किया, क्या कभी अपने पतिका भी दान 
किया जाता है ? 


प्रभुके सामने ही दीनभावसे सभी रानियोंने कहा-- 
'देवर्षे ! इसका कुछ समाधान भी है ?' नारदजीने कहा-- 
“एक समाधान है--इनके बराबर निष्क्रय-रूपमें अन्यान्य 
किसी वस्तुका दान कर दिया जाय।' फिर क्या था क्षणमात्रमें 
ही प्रभु श्रीकृष्ण भगवानको तराजूके एक पलड़ेपर बिठा दिया 
गया । दूसरेपर अनन्त रत्न,स्वर्ण आदि पदार्थ रख दिये गये । 
किंतु भगवानको कोन किस वस्तुके द्वारा तौल सके ? अन्तमें 
सभी रानियाँ घबराकर प्रेमा््र करुणार्द्र-भावसे देखने 
लगीं । प्रभुका संकेत पाकर सत्यभामाजीने एक तुलसीदल 
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कल्याण 


[ भाग ६५ । 


AAA AAA 


पलड़ेपर रख दिया प्रभुका पलड़ा श्रीतुलसीदलकी तुलनामें 
हलका पड़ गया। तुलसीदल ही पर्याप्त हो गया और सभी 
पदार्थ तराजूसे उतार लिये गये। प्रभुके द्वारा तुलसीपत्रकी 
महामहिमा देखकर सभी प्रसन्न हो गये। यही रहस्य 
भगवानको उनके द्वारा सभी रानियोंको समझाना था।' 

पत्र-समर्पणका एक दूसरा उदाहरण है--भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी अनन्योपासिका महाभाग्यवती द्रौपदीजीका । एक 
दिन महर्षि दुर्वासा दुर्योधनके यहाँ पधारे । बड़ा स्वागत हुआ | 
दुर्योधनने निवेदन किया--'महर्षे ! जैसी कृपा आपने मुझपर 
की है, इसी प्रकार एक दिन हमारे बन्धु-पाण्डवोंके स्थानपर भी 
दस हजार शिष्योंके साथ पधारनेकी कृपा करें ।' तदनुसार 
महर्षि दोपहरको धर्मराज युधिष्ठिरके यहाँ गये। युधिष्ठिर 
महाराजने महर्षिका सादर अभिवादन आदि किया और 
द्रौपदीको बिना सूचना दिये शिष्योंसहित महर्षिको भोजनके 
लिये आमन्त्रित किया, किंतु महर्षिने स्वीकृतिके साथ कहा कि 
“हम अपने दस हजार शिष्योंके साथ मध्याह-संध्यावन्दन 
करने जा रहे हैं, तदनन्तर भोजन भी करेंगे।' ऐसा कहकर वे 
चले गये। इधर महाराज युधिष्टिरने द्रौपदीको सब वृत्तान्त 
सुनाया। इस भीषण परीक्षा-कालमें ट्रौपदीको श्रीकृष्णके 
अतिरिक्त दूसरा कोई भी बल नहीं था। स्मरण करते ही 
भगवान्‌ पधारे और द्रौपदीसे कहने लगे--'मुझे बड़ी भूख 
लगी है, शीघ्र ही कुछ खानेको दो ।' द्रौपदी इसपर यह कहने 
लगी कि महर्षि दुर्वासा अपने शिष्योंके साथ भोजनके लिये 
आये हैं, पर कृष्णने उसकी बातोंपर कुछ ध्यान नहीं दिया और 
द्रौपदीके अक्षय-पात्रको तुरत उठा लिया। उसमेंसे एक 
झाकका पत्ता उठाकर मुँहमें डाल लिया और कहने लगे कि 
“मुझे इससे पूरी तृप्ति हो गयी, यहाँतक कि अजीर्णतासे अब 
वमन होनेकी स्थिति आ रही है।' योगेश्वरका प्रभाव 
दुर्बासासहित सम्पूर्ण शिष्यमण्डलीपर भी पड़ा। वे सभी तृप्त 
होकर अजीर्णताका बोध करने लगे और आपसमें यह कहने 
लगे कि अब तो हम महाराज युधिष्ठिरके यहाँ कुछ भी नहीं 


ले सकेंगे 
इस प्रकार भगवानने द्रौपदीको अनायास शाक-दानका 


पुण्य प्राप्त करा दिया। 


पुष्प 
गजेन्द्रको जब ग्राहने पकड़ लिया और उसका सारा बल | 
थक गया, दूसरे हाथी भी उसकी कोई सहायता न कर सके 
तो पूर्वजन्मकी स्मृतिके अनुसार उसने भगवानकी शरण ली 
और करुणापूर्ण स्तुति की | भगवान्‌ भी उसको करुण पुकारपर 
तुरत दौड़ पड़े। जब वे उसके सामने दिखे तो उसने 
महासरोवरसे एक कमलपुष्प उखाड़ लिया और 'हे नारायण ! 
हे अखिल जगदुरो ! हे भगवन्‌! आपको मेरा शतशः 
प्रणाम है-- 
सोऽन्तःसरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो 
दृष्ट्वा गरुत्मति हरि ख उपात्तचक्रम्‌ । 
उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छा- 
न्नारायणाखिलगुरो भगवन्‌ नमस्ते ॥ | 
(MARI ८ । ३। ३२) 
--यह कहकर भगवानको कमलपुष्प अर्पित किया। 
भगवानने भी उसे तत्काल ग्राहसहित महासरोवरसे बाहर खींच । 
लिया और चक्रके द्वारा ग्राहको विदीर्ण कर उसे मुक्त किया। | 
देवताओंने भगवानपर मन्दार, पारिजात आदि पुष्पोंकी अपार 
वृष्टि की। भक्तिपूर्वक पुष्प अर्पण करनेसे भगवान्‌ अत्यन्त 
प्रसन्न होते हैं । 
फल 
श्रीरामचरितमानसमें अपने प्रेमी भक्तोद्वारा उपाहत 
फलोंके ग्रहण करनेकी बातका कई जगह उल्लेख है-- 
श्रीविश्वामित्रजीके द्वारा अपने आश्रमपर आनेपर आयुध-दानके 
बाद फल-मूल देनेका प्रसंग भी मिलता हे | यथा-- 
आयुध सर्ब समर्पि कै प्रभु निज आश्रम आनि। 
कंद मूल फल भोजन दीन्ह भगति हित जानि॥ 
निषादराजके यहाँ-- 
सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी। दोना भरि भरि राखेसि पानी ॥ | 
सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाइ। 
भरद्वाजजीके आश्रमपर-- | 
कंद मूल फल अंकुर नीके। दिए आनि मुनि मनहुँ अमी के ॥ | 
सीय लखन जन सहित सुहाए । अति रुचि राम मूल फल खाए ॥ / 


भ _ ` | 


१- हरिवंश आदि पुराणोंमें जो पुण्यकत्रतकी कथा प्राप्त होती है, उसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके निष्क्रय 
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sha 


संख्या ७ ] 


बीमारियोंकी जड़--अंडा 


६३५ 


RR A RA KAKAA अऊ अक # आ क क कक WASA SRA WIRAYUK URSUS कफ AA फक भक 5 अझ क 599 फ फ कफ फ. 


वाल्मीकिजीके आश्रमपर-- 

मुनिबर अतिथि प्रान प्रिय पाए । कंद मूल फल मधुर मैँगाए ॥ 
सिय सौमित्रि राम फल खाए । 

शबरीके यहाँ-- 

कंद मूल फल सुरस अति दिए राम wŠ आनि। 

प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानि॥ 

विदुरजीके यहाँ भी भगवानने, उनके प्रेम-परवश होकर 
विदुरजीने जो कुछ भी कंद-मूल-फल अर्पण किया, उसे प्रेमसे 
ग्रहण किया। यहाँतक कि-- 

तीनि लोक नव खंड में सदा होत ani 

कै सबरी कै बिदुर घर तृप्त हुए दुइ बार ॥ 

जल 

भगवान्‌ श्रीरामको वनयात्राके समय ग्रामवासियोंने उन्हें 
कलशपूर्ण जल लाकर अर्पित किया । भगवानने उसे प्रेमसे 
स्वीकार किया | जैसे-- 
एक कलस भरि आनहिं पानी । अंचइअ नाथ कहहिं मृदु बानी ॥ 

वटवृक्षके नीचे बैठकर राम, लक्ष्मण, सीता तीनेनि जल 


ग्रहण किया। महाराज रन्तिदेवजीने अड़तालीस दिनका 
उपवास किया। उनचासवें दिन समस्त भोजन अतिथि, 
ब्राह्मण, शूद्रको देकर कलशका जल भी सभीमें भगवद्धाव 
रखते हुए दुखियोंके लिये अर्पण कर दिया। उनका जीवन 
धन्य हो गया। 

सत्य बात तो यह है कि यह मायिक विश्व भगवानकी 
सत्तासे ही परिव्याप्त है और इस असार संसारमें भगवान्‌ ही 
सारतत्त्व हैं। इसलिये जप, तप, हवन, दान, स्वाध्याय आदि 
कमा और भावोंके द्वारा वे ही स्मरणीय, वन्दनीय और पूज्य 
Š | इसके अनन्तर उन सत्कर्मोको भी उन्हें ही समर्पित कर 
साधक पूर्ण शान्ति एवं निर्वृति-परमानन्दको प्राप्त करता Š | 
इसलिये सभी प्राणियोंमें विशुद्ध भगवद्भाव रखना चाहिये 
और भगवद्भावसे उनकी सेवा करनी चाहिये तथा उस 
सेवाको भी भगवान्को अर्पण कर देना चाहिये | इससे विशुद्ध 
भगवत्तत्त्वपर दृष्टि होने लगती है और फिर कभी भगवानकी 
विस्मृति नहीं होती। 


— ses 
बीमारिंयोंकी जड़--अंडा 
(्रीपन्नालालजी मुन्धड़ा) 


आज भारतके लोग बड़ी तेजीसे पाश्चात््योके अनुकरण 
और अनुसरणमें लगे हैं। इसी कारण भारतीय आहारमें 
अंडेका महत्त्व भी बढ़ता जा रहा Š | यह हम भारतीयोंका 
दुर्भाग्य है कि सरकार अंडेसे होनेवाली हानियोंके बावजूद २१ 
वीं सदीका मुख्य भोजन अंडा मान रही है । यह प्रचार हमारे 
देशके स्वास्थ्यको लगातार बीमारियोंकी ओर धकेल रहा है । 

वर्तमानमें जहाँ पाश्चात्त्य देश अंडेसे होनेवाली हानियोंको 
जानकर इसे त्याग रहे हैं और शुद्ध शाकाहारी बननेकी चेष्टा 
कर रहे हैं, वहीं हम इसे भोजनका मुख्य अङ्ग बनाकर 
तथाकथित आधुनिकताकी ओर बढ़ रहे हैं। 

१९८५के नोबेल-पुरस्कार-विजेता अमरीकी डॉ० 
माइकल एस” ब्राउन तथा डॉ० जोसफ गोल्डस्टीनने यह 
प्रमाणित किया है कि हृदयरोगसे बचावके लिये कोलेस्ट्रॉल 
नामक तत्त्वको जमनेसे रोकना अति आवश्यक है, यह तत्त्व 
बनस्पतिमें नहींके बराबर होता है | अंडोंमें सबसे अधिक तथा 


मांस एवं जानवरोंसे प्राप्त वसामें भी काफी मात्रामें होता है। 
अंडे खानेसे व्यक्तिके शरीरमें कोलेस्ट्रॉलकी मात्रा अधिक हो 
जाती है, इससे हदय-रोग, गुर्देमें रोग एवं पथरी-जैसी 
बीमारियोंको बढ़ावा मिलता है। 

इंग्लैंडमें कुछ वर्षपूर्व अंडे खानेसे एक बीमारी 
'सालमोनीला' के प्रभावसे हजारों व्यक्ति प्रभावित हुए थे। 
बी० बी० सी० के टेलीविजन विभागद्वारा एक साप्ताहिक 
कार्यक्रमके माध्यमसे अंडे खानेवालोंको स्पष्ट चेतावनी दी 
जाती रही है कि इससे आपको घातक बीमारियोंका सामना 
करना पड़ सकता है। 

जर्मनीके प्रोफेसर, एम्रवर्गका निष्कर्ष है कि अंडा 
५१.८३% कफ पैदा करता Š | वह शरीरके पोषक तत्त्वोको 
असंतुलित कर देता है। अमेरिकामें Sio So बी० एमारी तथा 
इंग्लैंडके डॉ इन्हाने अपनी विश्वविख्यात पुस्तकों “पोषणका 
नवीनतम ज्ञान' और 'रोगियोंकी प्रवृत्ति' में साफ माना है कि 
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अंडा मनुष्यके लिये जहर है। 

इंग्लेंडके डाँ० आर” जे० विलियमका निष्कर्ष है-- 
“सम्भव है अंडा खानेवाले शुरूमें अधिक चुस्ती अनुभव करें, 
किंतु बादमें उन्हें हृदय-रोग, एग्जीमा, लकवा-जैसे भयानक 
रोगोंका शिकार हो जाना पड़ता ë ।' 

सालमोनीलाके अतिरिक्त एक अन्य रोग है 'लिस्टेरिया' 
जो कि अंडोंके निरन्तर सेवनसे हो सकता है। लिस्टेरिया 
फ्लुको जन्म देता है, फिर इससे 'मेनीन्जाईटिस' (दिमागकी 
झिंल्लीकी सूजन) एवं “फूड प्वायजनिंग' मनप सकती है। 
इससे गर्भवती महिलाओंके गर्भपात तथा गर्भस्थ शिशुके रोगी 
हो जानेकी सम्भावना हो जाती है। स्वास्थ्य-विभागद्वारा किये 
गये सर्वेक्षणमें १२% नमूनोंमें 'लिस्टेरिया' का प्रकोप पाया 
गया है। 

पोल्ट्री फार्मोमें बंद मुर्गियाँ अपनी स्वेच्छासे या स्वभावतः 
अंडे नहीं देती, बल्कि उन्हें विशिष्ट हार्मोन्स और 
'एन्टीबायॉटिक' इंजेक्शन दिये जाते हैं। इन इंजेक्शनोंके 
कारण ही मुर्गियाँ लगातार अंडे दे पाती ë | अंडेमें उपस्थित 
पीले रंगकी जदी अधिक आकर्षक और चटकीली दिखे इसके 
लिये एक हानिकारक रसायन 'साइट्रा नार्क सेनिथिन' 
मुर्गियोंको दिया जाता है । 

अंडे खाते समय कोई यह नहीं सोचता कि वह अंडेकी 
राक्लमें अपने पेटमें क्या डाल रहा है, वस्तुतः वह उन सतायी 
हुई, आतंकित, शोषित और अस्वस्थ मुर्गियोंके अंडे खाता है, 
जिनका उत्पादन 'पेट' के लिये नहीं, सिर्फ 'जीभ' के लिये 
किया जाता है | इन दिनों अमरीकी पोल्ट्री उद्योग 'फलेवर 
रहित’ चूजोंकी समस्यासे जूझ रहा है, अब एक खास 
“फलेवर' जोड़नेके लिये मुर्गियोंको विशेष इंजेक्शन लगाया 
जाता है। 

भारत एक गर्म देश है । यहाँ मुगी-पालन एक अत्यन्त 
विकट समस्या बनकर हमारे सामने उपस्थित हुई है। 
मुगीखानोंमें महामारीसे हजारों मुर्गियाँ एकदम मर जाती Š | 
इस प्रकार बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिये 


मुगीखानोंके मालिक मुर्गियोंको इस महामारीसे बचानेके लिये 
प्रचुर मात्रामें डी डी० टी० आदिका प्रयोग करते Š । एक 
सर्वेक्षणसे पता चला है कि पोल्ट्री फार्मोद्वारा १,००० से 
अधिक दवाइयाँ एवं डी० डी० टी०/ बी एच? सी० आदि 
घातक रसायन काममें लाये जाते हैं, जो निश्चय ही किसी 
प्रकार मानव-शरीरमें पहुँचकर भीषण बीमारियोंका कारण 
बनते हैं । 

सरकारको चाहिये कि जिस प्रकार सिगरेट, शराब तथा 
तंबाकू आदि स्वास्थ्यके लिये हानिकारक पदार्थेकि विज्ञापनोंके 
साथ वैधानिक चेतावनी प्रकाशित की जाती है, उसी प्रकार 
अंडोंके विज्ञापनोंपर भी “अंडे स्वास्थ्यके लिये घातक हैं' लिखा 
रहना चाहिये, ताकि जनमानस सावधान होकर अपनेको स्वस्थ 
रख सके । : 

वास्तवमें मानव-जीवन भगवत्््राप्तिके द्वारा परमशान्ति या 
कैवल्य-प्राप्तिके लिये है । इसके बिना प्राणीका कल्याण नहीं | 
और यह तभी सम्भव है, जब हमारा आहार-विहार अत्यन्त 
शुद्ध हो। श्रुति कहती हे--'आहारशुद्धो सत्त्वशुद्धिः, 
सत्त्वशुद्धौ धुवा स्मृतिः, स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः 
(छान्दो ७।२८।२) । 

अतः शुद्ध एवं निरन्तर भगवत्स्मृति होनेपर शुद्ध स्मृतिसे 
सभी ग्रन्थियोंका भेदन, संशयोंका समाधान और सारे प्राक्तन 
कर्मोका क्षय हो जाता है। इससे जीवन्मुक्ति और दिव्य 
ज्ञानका उदय हो जाता है तथा भगवनल्साक्षात्कार हो जाता 
है। अतः मांस अंडे आदिकी तो बात ही क्या, दूषित अन्न 
आदि भी ग्रहण नहीं करने चाहिये और शुद्ध भोज्य पदार्थको 
भगवदर्पणकर गौ, साधु, अतिथि आदिको देकर बलिवैश्वदेव 
पूर्वक ही ग्रहण करना चाहिये | जिसे यज्ञशिष्टामृत अन्न कहा । 
गया Š | इसके ग्रहण करनेसे साधक सनातन ब्रह्मपदको प्राप्त 
करता Š | यह भारतीय सिद्धान्त Š | इसको लक्ष्य बनाकर । 


माँस, मद्य, अंडे आदि तामसी भोजनका तत्काल त्याग कर 
देना चाहिये । 


—— 
यदि बार-बार आत्मनिरीक्षण न कर सको तो कम-से-कम दिनमें दो बार सुबह और शाम अपना अन्तर अवश्य टेर : 


लिया करो । तुम्हें पता लगेगा कि दिनभरमें तुम ईश्वरके और जीवोंके प्रति कितने अधिक अपराध करते हो । 
——s dee 
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साधन ओर साध्य 


(श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज) 


परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति चाहनेवाले साधकोंके लिये 
साधनकी दो शैलियाँ हैं--करणसापेक्ष अर्थात्‌ क्रियाप्रधान- 


शैली और करणनिरपेक्ष अर्थात्‌ विवेकप्रधान-शैली । जिस 


शैलीमें करण (इन्द्रियाँ-पन-बुद्धि) तथा क्रियाकी प्रधानता 
रहती है, उसको 'करणसापेक्ष साधन' कहते हैं और जिस 
शैलीमें सत्‌-असत्के विवेककी प्रधानता रहती है, उसको 
'करणनिरपेक्ष साधन' कहते Š | 
करण क्या है ? 

क्रियाकी सिद्धिमें जो प्रधान हेतु होता है, उसको 'करण' 
कहते हैं। जैसे, सुननेमें कान करण हैं, स्पर्श करनेमें त्वचा 
करण है, देखनेमें आँख करण हैं, चखनेमें रसना करण है, 
सुँघनेमें नाक करण है, चिन्तन करनेमें चित्त करण है, किसी 
बातको समझनेमें बुद्धि करण है, कर्ता-भोक्ता बननेमें अहम्‌ 
करण है । तात्पर्य है कि सांसारिक कार्य करनेके जितने औजार 
हैं, वे सब 'करण' कहलाते हैं । 

शरीरमें कुल तेरह करण हें | श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, 
घाण, वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा--ये दस 
(ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ) 'बहिःकरण' Š तथा मन, बुद्धि 
और अहंकार--ये तीन 'अन्तःकरण'* हैं | 

करणसापेक्ष ओर करणनिरपेक्ष क्या है ? 

जिसमें करणकी अत्यन्त आवश्यकता रहती है, वह 
'करणसापेक्ष' होता है और जिसमें करणकी आवश्यकता 
नहीं रहती, वह 'करणनिरपेक्ष' होता है। जैसे, क्रियाकी 
सिद्धिमें करणकी अत्यन्त आवश्यकता रहती है; क्योंकि 
करणके बिना क्रियाकी सिद्धि नहीं होती; अतः क्रियाकी सिद्धि 
'करणसापेक्ष' Š | परंतु परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें करणकी 
आवश्यकता नहीं है; क्योंकि वह तत्त्व क्रियासे अतीत है; 
अतः परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति 'करणनिरपेक्ष' है । 


करणनिरपेक्ष और करणरहितमें अन्तर 


साधन करणनिरपेक्ष होता है और साध्य करणरहित होता. 


है। परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति करणनिरपेक्ष है, पर परमात्मतत्त्व 
करणरहित है। 

दो व्यक्ति बातचीत करते हैं तो उसमें बोलनेके लिये 
जीभकी और सुननेके लिये कानकी जरूरत है, पर त्वचाकी 
जरूरत नहीं है। इसलिये उनकी बातचीतको त्वचानिरपेक्ष तो 
कह सकते हैं, पर त्वचारहित नहीं कह सकते। कारण कि 
अगर मनुष्य त्वचारहित होगा तो वह बातचीत कैसे कर 
सकेगा ? ऐसे ही साधन करणनिरपेक्ष तो होता है, पर 
करणरहित नहीं होता। 

पढ़ाई चक्षुनिरपेक्ष तो होती है, पर चक्षुरहित नहीं होती । 
चक्षुनिरपेक्ष कहनेका तात्पर्य है कि जिसके चक्षु हैं, वह भी 
पढ़ाई कर सकता है और जिसके चक्षु नहीं हैं, वह भी 
(कानसे सुनकर) पढ़ाई कर सकता है। अगर पढ़ाईको 
चक्षुरहित कहें तो जिसके चक्षु हैं, वह पढ़ाई कैसे कर 
सकेगा ? इसी तरह साधन करणनिरपेक्ष होता है, करणरहित 
नहीं होता । | 

शरीरसे 'निरपेक्ष' होनेपर मुक्ति होती है, 'सापेक्ष' होनेपर 
बन्धन होता है और 'रहित' होनेपर मृत्यु होती है। 


धनके दृष्टान्तसे करणनिरपेक्षताका विवेचन 


धन (मुद्रा) वस्तुप्राप्तिक साधन है, साध्य नहीं। 
वास्तवमें देखा जाय तो धन खुद वस्तुप्राप्तिका साधन नहीं है, 
प्रत्युत धनका खर्च (त्याग) ही वस्तुप्राप्तिका साधन Š | कारण 
कि वस्तुकी प्राप्ति धनसे नहीं होती, प्रत्युत धनके खर्चसे होती 
है। अगर वस्तुकी प्राप्ति धनसे होती तो हमारे पास धन रहते 
हुए ही अर्थात्‌ धनको खर्च किये बिना धनसे ही वस्तु पैदा हो 
जाती ! परंतु खर्च करनेसे ही धन हमारे अथवा दूसरोंके काम 
आता है। अतः धनको महत्त्व न देकर उसके खर्चको ही 
महत्त्व देना है; क्योंकि धन महत्त्वकी चीज नहीं है, प्रत्युत 
उसका खर्च ही महत्त्वकी चीज है । इसी तरह करण साधन है, 
साध्य नहीं है। वास्तवमें करणका त्याग (सम्बन्ध-विच्छेद) 


* कहीं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार--ये चार अन्तःकरण बताये गये हैं, कहीं मन, बुद्धि और अहंकार--ये तीन अन्तःकरण बताये 
गये हैं और कहीं मन (चित्त) और बुद्धि (अहंकार) — दो अन्तःकरण बताये गये हैं। इन सबमें 'अहंकार' मुख्य Š | 
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AAA 


ही तत्त्वप्राप्तिका साधन है; क्योंकि तत्त्वकी प्राप्ति करणके द्वारा 
नहीं होती, प्रत्युत करणके त्यागसे होती है। अतः करणको 
महत्त्व न देकर उसके त्यागको ही महत्त्व देना है। 

जबतक हम धनका महत्त्व मानेंगे, तबतक हम धनका 
खर्च नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही जबतक हम करणका महत्त्व 
मानेंगे, तबतक हम करणसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं कर सकेंगे । 
अतः साधकको आरम्भमें ही यह बात समझ लेनी चाहिये कि 
करण महत्त्वकी चीज नहीं है, प्रत्युत उसका त्याग (सम्बन्ध- 
विच्छेद) ही महत्त्वकी चीज है। अतः करणको काममें लेते 
हुए भी उसका महत्त्व न रहे, उसकी अपेक्षा न रहे, तब 
करणनिरपेक्ष साधन होगा 1 

अगर हम धनको महत्त्व देंगे तो हमारी संग्रहबुद्धि हो 
जायगी | संग्रहबुद्धि होना अर्थात्‌ धनके संग्रहको महत्त्व देना 
पतनकी खास चीज है | धनके संग्रहको महत्त्व देनेवाला मनुष्य 
बड़े-बड़े पाप, अन्याय, अत्याचार कर बैठता है । अतः धनका 
त्याग (खर्च). तो साधन है, पर वस्तुप्राप्तिको धनके अधीन 
मानकर धनका संग्रह करना महान्‌ असाधन है। इसी तरह 
करणका त्याग (सम्बन्ध-विच्छेद) तो साधन है, पर तत्त्व- 
प्राप्तिको करणके अधीन मानकर करणकी सहायता लेना महान्‌ 
असाधन है। तात्पर्य है कि धनको काममें तो लेना है, पर 
महत्त्व धनको न देकर उसके खर्चको ही देना है। ऐसे ही 
करणको काममें तो लेना है, पर महत्त्व करणको न देकर उसके 
सम्बन्ध-विच्छेदको ही देना है । अगर हम करणको महत्त्व देंगे 
तो करण बाँधनेवाला हो जायगा और हम करणसे अतीत नहीं 
हो सकेंगे । करणसे अतीत हुए बिना करणरहित तत्त्वकी प्राप्ति 
कैसे होगी ? 

जीवन-निर्वाहके लिये हमें अन्न, जल, वस्त्र आदिकी 
आवश्यकता है, धनकी आवश्यकता नहीं | धन मिले चाहे न 
मिले, पर वस्तु मिलनी चाहिये। हमारे पास केवल धन हो 


और अन्न, जल, वस्न आदि न हों तो हम जी नहीं सकेंगे। 
परंतु हमारे पास केवल अन्न, जल, YA आदि हों और धन 
न हो तो हम अच्छी तरह जी जायँगे। यहाँ शंका हो सकती 
है कि धन पासमें न हो तो वस्तु कैसे मिलेगी ? इसका 
समाधान है कि धन पासमें न होनेपर भी प्रारब्धके अनुसार 
अथवा भगवानके विधानसे वस्तु मिल सकती है» । जैसे, 
कहीं परिश्रम (नौकरी) करनेसे बदलेमें वस्तु मिल जाती है; 
कोई भेंट, पुरस्कार आदि देता है तो वस्तु मिल जाती है; खेती 
करनेसे अनाज मिल जाता है; वस्तुके बदलेमें वस्तु मिल जाती 
है; जिनके पास धन (मुद्रा) नहीं हैं, उन साधुओं आदिको भी 
जीवन-निर्वाहकी वस्तुएँ मिल जाती हैं, आदि । तात्पर्य है कि 
जीवन-निर्वाहके लिये धनकी अपेक्षा नहीं है । वस्तु धनसे ही 
मिलती है--यह धनकी अपेक्षा है। वस्तु धनसे भी मिलती 
है और धनके बिना भी मिलती है--यह धनकी निरपेक्षता है । 
इसी तरह परमात्मतत्त्वक़ी प्राप्तिमें करणकी अपेक्षा नहीं है 
अर्थात्‌ वह करणनिरपेक्ष है । 


करणकी आवश्यकता कहाँतक है ? 


जैसे जूतीकी आवश्यकता तभीतक है, जबतक मार्गपर 
काँटे-कंकड़ हैं, ऐसे ही साधनमें करणकी आवश्यकता 
तभीतक है, जबतक विवेककी कमी है अर्थात्‌ विवेक पूर्णतया 
जाग्रत्‌ नहीं हुआ है। विवेक जाग्रत्‌ न होनेका कारण 
है--अपने विवेकको महत्त्व न देना। भोग और संग्रहकी 
आस्तिके कारण ही मनुष्य अपने विवेकको महत्त्व नहीं 
देताई। 

जैसे झाड़ वहींतक काम आता है, जहाँतक कूड़ा-करकट 
है, ऐसे ही विवेकवती बुद्धि वहींतक काम आती है, जहाँतक 
संसारमें महततबुद्धि है | जैसे झाड और कूड़ा-करकट- दोनों 
एक ही जातिके हैं, ऐसे ही करण और संसार--दोनों एक ही 


+ प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिन्ता क्यों करे, भज ले श्रीरघुबीर ॥ 


T यहाँ करणनिरपेक्ष साधनको समझनेके लिये धनका दृष्टान्त दिया गया Š | वास्तवमें 
ही घटता है। अगर वह पूरी तरह घट जाय तो वह दृष्टान्त नहीं रहेगा, प्रत्युत दाष्टान्त हो 


संकेत है। 
+ भोगैश्वर्यप्रसक्तानां 


आसक्त हैं, उन मनुष्योंकी परमात्मामें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती ।' 


तयापहतचेतसाम्‌ । व्यवसायात्मिका बुद्धि: समाधौ न विधीयते ॥ 
. भोग तथा ऐश्वर्य (संग्रह) का वर्णन करनेवाली वाणीसे जिनका अन्तःकरण भोगोंकी 


दृष्टान्त कभी पूरा नहीं घटता, प्रत्युत आंशिक रूपसे 
जायगा । अतः दृष्टान्त तत्वको समझनेके लिये केवल 


(गीता २ । ४४) 
हॉकी तरफ खिंच गया है और जो भोग तथा ऐश्वर्यमें अत्यन्त 
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संख्या ७] 


साधन ओर साध्य 


६३९ 


अक्षम KAA AAA KAKAA कक KAA KARIA AI KWA AUWA MAYA KWAA WANA पक फफ फक्फ कझककककककक कक कक क कफ फक फफफ कक कफ 


जातिके हैं । कूड़ा-करकट दूर होनेपर जैसे झाड़को भी दूर कर 
देते हैं, ऐसे ही संसारमें महत्त्वबुद्धिका त्याग होनेपर करणका 
भी त्याग हो जाता है। 


करणनिरपेक्ष साधनमें करणको काममें लेना है करणका 
त्याग करनेके लिये, न कि साथमें रखनेके लिये। अगर 
करणमें महत्त्वबुद्धि होगी तो उसका त्याग नहीं हो सकेगा। 
करणमें महत्त्वबुद्धि होनेका तात्पर्य है--करणके द्वारा ही 
तत्वकी प्राप्ति मानना । 


करण साधन है, साध्य नहीं। साध्य तो करणरहित 
परमात्मतत्त्व ही है। अतः करणका सदुपयोग तो करना है, पर 
उसकी अपेक्षा नहीं रखनी है। अपेक्षा रखनेसे करणकी 
पराधोनता रहेगी। जड़की पराधीनता, दासता रहनेसे चिन्मय 
तत्त्व नहीं मिलेगा । करणकी अपेक्षा न रखनेसे जड़की दासता 
नहीं रहेगी और साधक स्वतन्त्रतापूर्वक स्वतन्त्रता- (मोक्ष) -को 
प्राप्त कर लेगा। 


संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद करणनिरपेक्ष होनेसे ही 
होता है। जबतक करणकी अपेक्षा रहेगी, तबतक संसारसे 
सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होगा; क्योंकि करण भी संसार ही है। 


करणको काममें लेना दोष नहीं है, प्रत्युत उसमें 
महत्त्वबुद्धि रखना, उसका आश्रय लेना, उसके अधीन होना, 
उसकी अपेक्षा रखना दोष है। अतः बुद्धिको काममें लेना है, 
उसका सदुपयोग करना है, पर उसका आश्रय नहीं लेना है। 
साधकको विचार करना चाहिये कि क्या मैं बुद्धि हूँ ? अगर 
मैं बुद्धि नहीं हूँ तो मैं बुद्धिका हूँ अथवा बुद्धि मेरी हे ? अगर 
बुद्धि मेरी है तो इससे सिद्ध होता है कि में बुद्धिसे अलग हूँ; 


मेरे लिये बुद्धिकी जरूरत नहीं है, प्रत्युत बुद्धिको मेरी जरूरत ` 


है। अतः बुद्धिको छोड़कर अपने स्वरूपमें स्थित होना है। 
जबतक बुद्धि साथमें रहेगी, तबतक राग-द्वेषका अभाव नहीं 
होगा और अहम्‌ (परिच्छिन्नता या व्यक्तित्व) बना रहेगा। 


जैसे आँख दीखनेमें छोटी-सी होते हुए भी इतनी सूक्ष्म 
और व्यापक है कि भूमण्डल, तारा, नक्षत्र आदि सब देखनेके 
बाद भी जगह खाली रहती है । ऐसा नहीं होता कि बस, अब 
जगह खाली नहीं रही, अब और नहीं देख सकते । जो वस्तु 
आँखसे नहीं दीखती, वह मन-बुद्धिसे दीखती है अर्थात्‌ 


जाननेमें आती है। बुद्धि इतनी सूक्ष्म और व्यापक है कि 
समस्त वेद-पुराणादि शास्त्र, अनेक विद्याएँ, अनेक भाषाएँ 
और लिपियाँ, चारों युगों और चौदह भुवनोंका ज्ञान तथा 
ब्रह्माकी आयु भी बुद्धिके जाननेमें आती है फिर भी ऐसा नहीं 
होता कि बस, अब जगह खाली नहीं रही, अब और नहीं जान 
सकते। बुद्धिमें ऐसी विलक्षणता होनेपर भी बुद्धि दृश्य ही है, 
द्रष्टा नहीं; क्योंकि बुद्धि करण (अन्तःकरण) है। करण 
प्रकृतिका कार्य होता है। करणके द्वारा हम प्रकृतिको तो जान 
ही नहीं सकते, प्रकृतिके कार्यको भी पूरा नहीं जान सकते, 
फिर प्रकृतिसे अतीत तत्त्वको जान ही कैसे सकते हैं ? 


अगर हम ब्रह्मको बुद्धिसे जाननेकी चेष्टा करते हैं तो 
हमने मानो ब्रह्माको बुद्धका विषय बना लिया अर्थात्‌ ब्रह्म तो 
दृश्य (एकदेशीय) हो गया और बुद्धि द्रष्टा (व्यापक) हो 
गयी । बुद्धिमें वही विषय आता है, जो बुद्धिसे छोटा होता है । 
अतः जबतक हम ब्रह्माको बुद्धिके ज्ञानसे देखेंगे, बुद्धिसे 
उसपर विचार करेंगे, तबतक हमारी स्थिति जड़में ही रहेगी । 
कारण कि सांसारिक विषयोंसे लेकर बुद्धितक सब प्रकृतिका 
कार्य होनेसे दुर्य (जड़) ही है। इसीलिये कहा है-- 


रूपं दृश्यं लोचनं दृक्‌ तददुश्यं दूक्‌ तु मानसम्‌। 
दृश्या धीवृत्तयः साक्षी दृगेव तु न दृश्यते ॥ 
(वाक्यसुधा १) 
“सर्वप्रथम नेत्र द्रष्टा हैं और रूप दृश्य है, फिर मन द्रष्टा 
है और नेत्रादि इन्द्रियाँ दृश्य हैं, फिर बुद्धि द्रष्टा है और मन 
दृश्य हे । अन्तमें बुद्धिकी वृत्तियोंका भी जो द्रष्टा है, वह साक्षी 
(स्वयंप्रकाश आत्मा) किसीका भी दुश्य नहीं है।' 


तात्पर्य है कि शब्दादि विषयोंमें होनेवाले परिवर्तनको 
इन्द्रियाँ जानती हैं; अतः विषय esa हैं और इन्द्रियां द्रष्टा हैं । 
इन्द्रियोमें होनेवाले परिवर्तनको मन जानता है; अतः इन्द्रियाँ 
दृश्य हैं और मन द्रष्टा हे । मनमें होनेवाले संकल्प-विकल्प, 
चंचता-स्थिरता आदि विकारोंको बुद्धि जानती है; अतः मन 
दृश्य है और बुद्धि द्रष्टा है। बुद्धिमें होनेवाले विकारों 
(समझना, न समझना अथवा कम समझना आदि) को स्वयं 
जानता है; अतः बुद्धि दृश्य है और स्वयं (स्वरूप) द्रष्टा हे | 
स्वयं अपरिवर्तनशील तथा निर्विकार है; अतः वह किसीका भी 
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कल्याण 


[ भाग ६५ 
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दृश्य नहीं है, प्रत्युत सबका द्रष्टा है + 
१. “विज्ञातारमरे केन विजानीयात' 
(बृहदा० Q IX | १४) 


“इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं ë ।' 
३. 'स वेत्ति वेद्यो न च तस्यास्ति वेत्ता' 
(श्वेताश्वतरः ३ । १९) 


“सबके विज्ञाताको किसके द्वारा जाना जाय ?' “वह सम्पूर्ण WA जानता है, पर उसका ज्ञाता कोई नहीं 
२. 'नान्यो5तो5स्ति द्रष्टा' है।' 
(बृहदा० ३।७। २३) (क्रमशः) 


कहानी-- 


पशुओंकी सहानुभूति 


सीलोन द्वीप जिसे आजकल लंका कहते हैं, अपने 
हाथियोंके लिये प्रसिद्ध है। घोर वनमें हाथियोंके झुंड-के-झुंड 
बैठे ओर क्रीडा करते हुए जहाँ-तहाँ मिलते हैं। 

उसी घोर वनमें स्वामिकार्तिकेयका परम प्रसिद्ध मन्दिर 
है। कुमार कार्तिकेय सीलोनवासियोंके परमाराध्य Š । वैसे तो 
द्वीपमें बौद्ध ही अधिक रहते हैं, पर वे भी कुमारको वैसे ही 
पूज्य मानते हैं जैसे वहाँके हिन्दू । 

मेलेके समय तो मन्दिरके पास एक नगर-सा बस जाता 
है | द्वीपके प्रायः सभी अधिवासी आ जुटते हैं और बाहरके 
यात्री भी आ जाते हैं। उस समय खूब प्रबन्ध रहता हे, 
जंगलके भयंकर मार्गमें सशस्त्र सिपाही प्रस्तुत रहते हैं। 

बड़ा भव्य दृश्य होता है। मीलों लंबे वनमार्गके दोनों 
ओर पड़ी हुई शिलाओंपर दिन-रात कपूर जला करता है | उन 
दिनों एक-एक शिलापर मनों कपूर जल जाता ë | ये शिलाएँ. 
वर्षभर काली पड़ी रहती हैं। इनके आस-पासकी भूमि भी 
कृष्णवर्णा हो गयी है। 

यात्री प्रायः बहुत-सा कपूर लेकर चलते हैं और मार्गके 
दोनों ओरकी शिलाऑपर थोड़ा-थोड़ा हवन करते हुए जाते 
Š | उनका विश्वास है कि कुमारस्वामी कपूर जलानेसे अत्यन्त 
प्रसन्न होते हैं । 

घोर वनके मध्यमें वह विशाल मन्दिर है। उसके समीप 
ही माता पार्वतीका मन्दिर तथा एक या दो ओर छोटे मन्दिर 


हैं, दो-तीन घर पंडोंके हैं। इन्हें मेलेके दिनोंमें पर्याप्त आय हो 
जाती है । इसीसे वर्षभर मन्दिरकी पूजा और इनकी जीविका 
भी चलती है। एक-दो छोटी-मोटी दूकानें ओर एक धर्मशाला 
भी है। 

मेलेके दिनोंके अतिरिक्त बस वहाँ यही रहता है। वैसे 
मेलेमें तो अच्छा बाजार लग जाता है । तार और डाकका भी 
प्रबन्ध रहता Š | अस्थायी भवनोंके समूह उस स्थानको शोभित 
करते हैं, जिनके अंशावशेष तो वर्षभर रहते हें । 

मेलेके अतिरिक्त वहाँ जाना हँसी-खेल नहीं रह जाता। 
बहुत साहसी यात्री भी एक बार आगा-पीछा सोचते हैं। 
डाकियेको तो सप्ताहमें एक बार जाना ही पड़ता है। वहाँ 
रहनेवाले पुजारी भी कभी-कभी आते-जाते रहते हैं। जिसे भी 
आना-जाना होता है वह सबेरे यात्रा प्रारम्भ करता है और 
शामसे पूर्व ही वहाँ पहुँच जाता है। दोपहरमें विश्रामको 
कदाचित्‌ ही अवकाश प्राप्त होता है। 

यात्रियोंके अतिरिक्त हाथियोंको फँसानेवाले भी बनमें 
जाते हैं। पर वनके प्रत्येक भागसे वे जानकार रहते हैं। 
शस्त्रांसे सञ्जित होकर जाते हैं और सुरक्षित स्थानोके 
आस-पास ही रहनेकी चेष्टा करते हैं। 

जब हाथी बच्चे देते हैं तो उन दिनों वे अधिक भयंकर 
हो जाते हैं। बच्चोंके साथ रहनेपर वे तनिक-सी आहटसे चौंक 
पड़ते हैं और किसीको भी क्षमा नहीं करते | इन्हीं दिनों बच्चे 


UJ A s र. जि छ त त . न 


त जैसे धनके सम्बन्धसे 'धनवान्‌' कहलाता है; किंतु धनका सम्बन्ध न रहनेपर धनवान्‌ (व्यक्ति) तो रहता है, पर “घनवान्‌' नाम नहीं 
रहता । ऐसे ही दृश्यके सम्बन्धसे 'द्रष्टा' कहलाता है; किंतु दृश्यका सम्बन्ध न रहनेपर द्रष्टा तो रहता है, पर 'दृष्टा' संज्ञा नहीं रहती | तात्पर्य है 
कि एक ही चिन्मय तत्त्व (समझनेके लिये) दृश्यके सम्बन्धसे द्रष्टा, साक्ष्यके सम्बन्धसे साक्षी, करणके सम्बन्धसे कर्ता ओर शरीरके सम्बन्धसे शरीरी 
कहा जाता है । वास्तवमें उस तत्वका कोई नाम नहीं है। वह केवल अनुभवरूप Š | 
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संख्या ७1 


पशुओंकी सहानुभूति 


- ६४१ 


सडक कफ मी कीप कमी कफ कक कफ सकल AAA AAA KARAKANA AA AAA KIKIWA 


पकड़नेवाले शिकारियोंको भी वनोंमें जाना पड़ता है। 
(२) 

“गये थे चौबेजी छब्बे होने, दूबे हो आये' गये थे हाथी 
फँसाने और स्वयं फँस गये । 'प्रभो ! अब तुम्हीं रक्षा करो ।' 
सुजान सिंहने कातर कण्ठसे, भरे नेत्रोसे उस दयामयको 
पुकारा | अपने सुरक्षित स्थानसे वे शौच होने निःशस्त्र ही वनमें 
चले गये थे | लोटते ही दृष्टि पड़ी, हाथियोंका एक दल बच्चोंके 
साथ क्रीडा करता इधर ही आ रहा Š | 

दृष्टि पड़ गयी तो कुशल नहीं ।' इधर-उधर देखा, पर 
सघन वनमें दूसरी ओर जानेका कोई मार्ग न था । आस-पास 
दलदल थी | कोई आशा न थी कि प्राण बचेंगे। वे बार-बार 
प्रभुको पुकारने लगे | 

एक बच्चा बढ़ा और हाथियोंकी दृष्टि उसपर होती हुई 
इनपर पड़ी | वे झपटे बड़े वेगसे | काटो तो झारीरमें रक्त नहीं । 
पर एकाएक उन हाथियोंका अग्रणी चीख पड़ा । सब-के-सब 
पीछे ही खड़े हो गये। 

बहुत नहीं--केवल तीस-पैंतीस गजकी दूरी थी। किंतु 
हाथी किसी विपत्तिमें पड़ गये थे | बड़ा हाथी आगे दलदलमें 
फँस गया था और शेष पीछेसे चीख रहे थे। दलदल कुछ 
कड़ी थी । उसपरसे मनुष्य पार हो सकता था, पर हाथी नहीं । 

सुजान सिंह खड़े-खड़े कुछ सोच रहे थे मार्ग बंद था। 
वे पीछे नहीं जा सकते थे। आगे हाथी अपने अग्रणीको 
निकालनेमें लगे थे। शिकारीको दया आयी। अब प्राणोंका 
भय तो था नहीं | कुछ सोचकर उन्होंने दलदलसे दो-चार छोटे 
पौधे उखाड़कर हाथियोंकी ओर फेंके । वैज्ञानिकोंका मत है कि 
हाथी पशुओंमें सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ होता है। एक बार 
हाथियोंने शिकारीको देखा। वह दृष्टि क्रूर नहीं थी। 

फिर तो आस-पाससे पौधे उखाड़कर हाथी दलदलपर 
डालने लगे। समीपके पेड़ोंकी डालियाँ भी काम आयीं। 
दलदल इस योग्य हो गया कि वे सब उन डालियोंपर खड़े हो 
सकें। सामूहिक संगठनमें शक्ति होती है। सबने मिलकर 
गजराजको उठा लिया | वह किसी प्रकार डालियोंपर आ रहा। 
एक बार हाथियोंने फिर शिकारीको देखा । कुछ चीखकर वे 
वनकी ओर वापस लौट गये | 

शिकारी लौटा। सुरक्षित कुंजमें उसकी वस्तुएँ. ज्यों- 
सौ० आ? २-- 


AKA कक क फक KAKAA wana WO 
की-त्यों पड़ी थीं। हाथी फँसानेका विचार जाता रहा, 
कंधेपर बंदूक डाली और वह कुमारस्वामीके मन्दिरकी : 
ओर चल पड़ा। 
(३) 

सम्भवतः शिकारीके लिये वह दिन ही बुरा था। आधा 
मार्ग भी पार नहीं कर सका था कि हाथियोंका दल पुनः 
मिला। दूरसे हाथियोंने इसे देखा और पीछा किया। कोई 
उपाय न देखकर इसने बंदूक उठा ली। 

शिकारीने जिस सुरक्षित कुंजमें पहले बंदूक रखी थी, 
वह दलदल समीप होनेके कारण नम थी । इधर उसका ध्यान 
गया नहीं था। फल वही हुआ जो अनिवार्य था | बंदूकका 
घोड़ा दबा एक टिपसे शब्द होकर रह गया। रञ्जक चाट 
चुकी थी। 

अब क्या हो ? वह एकाएक शवकी भाँति पृथ्वीपर पड़ 
गया | यह उपाय रीछके लिये तो योग्य हो सकता था--किंतु 
हाथी भला इस चकमेमें कैसे आते ? “यदि उन्होंने पैर रख 
दिया ?' हाथी समीप आ गये । अग्रणीने Seq बलपूर्वक इसे 
उठा लिया। पता नहीं वह क्या चाहता था। 

पीछेके सब-के-सब हाथी एक साथ चिग्घाड़ उठे। 
शिकारीको उन्होंने देख लिया था। अग्रणी समझ गया अपने 
साथियोंके विचारको । उसने धीरेसे शिकारीको पीठपर बैठा 
लिया। शिकारीने अब पहचाना 'यह वही हाथी है जो 
दलदलमें फँस गया था।' कुछ भय था और कुछ धैर्य भी | 

बड़ा हाथी शिकारीको पीठपर लेकर बहुत प्रसन्न था। 
वह अपने दंलके साथ कुमारस्वामीके मन्दिरकी ओर सीधा 
चला | उसके पीछे उसका सम्पूर्ण दल था। 

मन्दिरका प्रबन्ध जिनके हाथमें था वे पुजारी ही नहीं पूरे . 
महात्मा भी थे। वन-पशुओंसे उनकी मैत्री थी। उन दिनों 
मन्दिरके पास कोई पशु किसीको पीड़ा नहीं देता था। प्रायः 
वनके घायल एवं पीड़ित पशु मन्दिरके घेरेमें भाग आते। 
पुजारीजी उनके शरणद थे | यथासम्भव चिकित्सा भी करते। 

रिकारीका दिल अब भी धड़क रहा था। वह सोचता था 
कि 'पता नहीं ये जंगली हाथी मेरा क्या करेंगे?” भागने या - 
पेड़पर चढ़ जानेकी चेष्टा करना भी कम भयंकर नहीं था। 
दूसरे, जब हाथी उससे मित्रतापूर्ण व्यवहार कर रहे थे, तब 
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६४२ 


कल्याण 


[ भाग ६५ 
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वैसा करना भी अनुचित था। 

पूरा दल मन्दिरके घेरेमें जा पहुँचा । पुजारीजी बाहर कहीं 
जा रहे थे। उन्हें भी कम आश्चर्य नहीं हुआ। उस गजराजने 
चुपचाप शिकारीको उतारकर पुजारीजीके सम्मुख खड़ा कर 
दिया। वह उनके चरणोंमें गिर पड़ा । पुजारीजीने उसे उठाया । 
गजराज लोटा ओर दलके साथ जंगलमें चला गया। 

सुजान सिंहसे पुजारीने सब बातें सुनीं। वे बड़े प्रसन्न 
हुए। सुजानने शिकार न करनेकी प्रतिज्ञा कर ली थी। उसके 
घर कोई था नहीं। पुजारीजीने उसे पात्र समझकर अपना 
उत्तराधिकारी बना दिया। 

(४) 

मेलेके दिन बीते ही थे, शिलाओंपर कपूरके ढेर अभी जल 
रहे थे, जिन्हें यात्री छोड़ गये थे | कहींसे चिनगारी उड़ी और 
वनमें आग लग गयी | धू-धू करके सारा वन जलने लगा। 

पशुओंकी चीख और वृक्षोंकी तड़तड़ाहटके मध्य गगन 
धूम्रमय हो रहा ST | पशु भाग-भागकर जलाशयोके समीप 
एकत्र हो रहे थे। मन्दिरके आस-पास उनकी एक बड़ी भीड़ 
लग रही थी। 

वर्तमान पुजारी सुजानजी पूजा करके मन्दिरसे निकले । 
एक बार देखा मन्दिरके समीप एकत्र शरणागतोंको और 
दूरपर उठती हुई उस प्रचण्ड ज्वालाको भी। शरणागतोंमें 
छोटे-बड़े सभी पशु थे । खरगोशसे हाथी और चीतेतक । सब 
भयभीत थे। 

अग्नि इधर ही बढ़ रही थी । यद्यपि अभी पर्याप्त दूर थी, 
पर आते कितनी देर लगेगी ! पुजारीने कुछ सोचा और वे एक 
कुल्हाड़ी लेकर आगे बढे | मन्दिर और अग्निके मध्यमें एक 
स्थानपर वन कम चौडा था | अग्नि जिधरसे आ रही थी उधरसे 
पेड़-पौधे, जो कि छोटे ही थे, काटकर फेंकने लगे और दूसरी 
ओर स्वयं अग्नि लगा दी। 

जंगलमें दावाग्रिका वेग रोकनेके लिये आगेके वनमें 
अग्नि लगा देते हैं। जब वहाँका फूस जल जाता है तो उसे 


रुक जाती है। 

पुजारीने नये मैदानको काष्ठशून्य करनेके ध्यानमें 
दावाम्रिकी ओर देखा नहीं। अग्नि निकट आ गयी। आगे 
दावाग्नि और पीछे अपनी लगायी हुई अग्नि। 'अब बीचमें 
जलना ही पड़ेगा।' आराध्यका स्मरण करके भागे। 

शरीर झुलस गया, वस्त्र जल गये, किसी प्रकार मन्दिरके 
द्वारतक पहुँचते-पहुँचते वे मूच्छित होकर गिर पड़े । दावाझि 
नयी अग्नि लगनेसे वहीं रुक गयी। आश्रित पशुओंकी एवं 
मन्दिरकी रक्षा हो गयी । धीरेसे उठाकर हाथियोंने उन्हें पत्तोंके 
ऊपर रख दिया था। 

मूर्च्छा दूर हुई, शरीरमें फफोले पड़ रहे थे। नेत्र 
खोलनेपर देखा कि चारों ओर अभीतक पशुओंकी भीड़ लग 
रही है। आजकल मन्दिरमें कोई था भी नहीं। प्रकृति ही 
सेविका थी। 

शरीरमें वेदना थी, पर पशुओंकी सहानुभूतिने हृदयको 
धैर्य दे रखा था । धीरे-धीरे उठनेकी शक्ति आयी, छाले भरे । 
हाथियोंने स्वयं कुछ फल ला रखे थे, यों कह लीजिये कि 
उनकी तोड़ी हुई डालियोंके साथ फल आ गये थे। किसी 
प्रकार उनसे जीवन आया | उठकर वे मन्दिरके भीतर हो रहे । 

पीछे मन्दिरका सेवक भी नगरसे लोट आया। थोड़े 
दिनोंमें ही पुजारीजी अच्छे हो गये। पशुओंकी भीड़ वहाँ 
तबतक रही, जबतक कि पुजारीजी अच्छे होकर पुनः 
बाहर नहीं आ गये ओर उन्होंने अपने रक्षकको स्वस्थ 
नहीं देख लिया । 

लोगोंका कहना है कि अब भी मन्दिरके पास एक दिन 
बर्षमें वनके समस्त पशु एकत्र होते हैं | वे वहाँ कई घंटे रहते 
हैं और कुछ फल, फूल, डाल-पत्ते आदि जो जीमें आता है, 
डाल जाते हैं। 

इतना तो सभी मानते हैं कि मन्दिरके आस-पास न तो 
कभी किसी पशुने किसीपर आक्रमण किया और न कभी उनमें 
वहा परस्पर ही लड़ाई होती है। वे वहाँ जाकर शान्त एवं सौम्य 


बुझा देते हैं । इस प्रकार आगे बढ़नेको काष्ठ न मिलनेसे अभि हो जाते हैं। 


जिस क्षण भगवन्नामका स्मरण न हो, वही सबसे बड़ा दुःख है और भगवन्नामका स्मरण होता 
ता रहे तो शरीरको चाहे | 
जितना भी क्लेश हो उसे परम सुख ही समझना चाहिये ।--भक्त हरिदास ही णत 


— =F 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संख्या ७] 


साधनोपयोगी पत्र 
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रा आके अक अअम ररक कक AKAA AA KWAA AKAA KAKAA 


साधनोपयोगी पत्र 
गृहस्थीकी बेड़ी 


प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण। आपका कृपापत्र 
मिला। आपने लिखा-- जिसको बचपनसे ही संसारसे प्रीति 
नहीं है, भगवच्चर्चामे मन लगता है, संसारसे बार-बार घृणा 
होती है और मन परमात्माकी ओर आकर्षित होता है, परंतु 
गृहस्थाश्रमकी बेडी पाँवमें पड़ी है, इसलिये वह क्या करे ?' 
इसके उत्तरमें निवेदन है कि जब संसारमें प्रीति नहीं है और 
परमात्माकी ओर मन आकर्षित होता है, तब गृहस्थाश्रमकी 
बेड़ीके लिये चिन्ता क्यों करनी चाहिये । बेड़ी तो तभीतक है, 
जबतक मोह Š | मनुष्य जब भगवानका हो जाता है, तब दूसरे 
सारे बन्धन अपने-आप ही कट जाते हैं। श्रीत्रह्माजीने 
भगवानूसे कहा है-- 

तावद्‌ रागादयः स्तेनास्तावत्‌ कारागृहं गृहम्‌ । 

तावन्मोहोऽङ्घिनिगडो यावत्‌ कृष्ण न ते जना: ॥ 

(श्रीमद्भा० १० । १४ | ३६) 

श्रीकृष्ण ! जबतक मनुष्य तुम्हारा नहीं हो जाता, 
तभीतक राग आदि चोर पीछे लगे रहते हैं, तभीतक घर 
कैदखानेकी तरह उसे बंदी बनाये रखता है और तभीतक 
मोहकी बेड़ी पैरोंमें जकड़ी रहती है ।' 

भगवानका हो जानेपर तो घर भी भगवानका मन्दिर है, 
घरका काम भगवानकी सेवा है, घरके आदमी भगवानके दिये 
हुए सेव्य स्वरूप हैं या उनके रूपमें भगवान्‌ ही अभिव्यक्त हो 
रहे हैं और उनकी सेवा भगवानकी पूजा Š | उनमें कहीं ममता, 
आसक्ति या मोह नहीं है। भगवानके लिये ही उनकी सेवा 
करनी है। ऐसी गृहस्थीमें बन्धन कहाँ है? चिन्ता सारी 
भगवान्‌ करेंगे, कब कैसे क्या होगा, उसका विधान भगवान्‌ 
करेंगे। उसका काम तो भगवानका चिन्तन करते हुए अपने 
योग्य कमेकि द्वारा भगवानके आज्ञानुसार सेवा करना मात्र Š | 
संसारमें घृणा होनी चाहिये उसके भोग्यरूपसे। पर जब वह 
भगवद्रूप हो जाय, तब तो पूजाका पात्र Š | जिसकी भगवानमें 


प्रीति है, संसारमें प्रीति नहीं है, वह संसारमें नहीं बंधता | घर 


बन्धन नहीं है, बन्धन है घरमें मेरापन | जबतक यह मेरापन है, 
तबतक वह 'घर' का है-'भगवान्‌'का नहीं है। जहाँ 
भगवानका हुआ, वहीं भगवान्‌ उसके हुए | फिर घर 'उसका' 


नहीं रहता, न वह 'घरका' रहता Š | घर भगवानका है, वह 
भी भगवानका है। फिर घरमें रहकर भी वह भगवानके 
मन्दिरमें रहता है और अपने प्रत्येक कर्मसे भगवानकी सेवा 
करता है। इसके विपरीत घर-गृहस्थीको छोड़ भी दिया तो 
जंगलको कुटियामें, पहननेकी कोपीनमें, उसका मेरापन हो 
जायगा। उन्हींमें मन फॅस जायगा और बन्धन हो जायगा। 
अतएव उन सज्जनको घरसे घृणा न करके घरकी आसक्ति 
और ममतासे घृणा करनी चाहिये और उनका त्याग करके 
घरमें रहते हुए ही-अपनेको भगवानका बना देना चाहिये | सदा 
भगवानका स्मरण करते हुए भगवानकी सेवाबुद्धिसे ही सारे 
कर्म यथायोग्य करने चाहिये, फिर समस्त भवबन्धन आप ही 
कट जायेंगे । : 

(२) जिसे अपने अनुकूल बनाना हो, हमें पहले उसके 
अनुकूल बनना चाहिये । उसकी भर्त्सना, समालोचना न करके 
प्रेम करना चाहिये ओर उसकी अच्छी बातोंका हृदयसे तथा 
वाणीसे समर्थन करना चाहिये, उसकी सेवा तथा उसका हित 
करना चाहिये। जब उसके मनमें आपके प्रति आदर, प्रेम तथा 
सद्भाव उत्पन्न हो जाय, तब उपदेशके रूपमें नहीं, परामर्शके 
रूपमें उसे अच्छी-अच्छी बातें कहनी चाहिये । उपदेशसे काम 
वहाँ हुआ करता है, जहाँ श्रद्धा होती है। नहीं तो उपदेशसे 
काम नहीं हुआ करता। ऐसे स्थानमें उपर्युक्त रीतिसे बर्ताव 
करना चाहिये तथा उसे जो बात समझानी हो, वह भी किसी 
इतिहास-कथाके रूपमें दूसरेके द्वारा समझानी चाहिये | यदि 
हम दूसरेको अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं तो अपने मनकी 
बात छोड़कर पहले उसके अनुकूल बन जाना चाहिये, फिर 
वह आप ही अनुकूल हो जायगा। यह उत्तम साधन है। 

एक साधन यह है कि उसके दोष न देखकर गुणोंकी 
खोज करनी चाहिये और गुणोंकी मन-ही-मन प्रशंसा करते हुए 
उसके प्रति सदा सद्भावना करनी चाहिये। आपकी सद्‌- 
भावनाका उसपर असर होगा और वह क्रमशः अनुकूल बनता 
चला जायगा। वशीकरणका मन्त्र प्रेम है, अधिकार तथा 
उपदेश आदि नहीं। ओर जहाँ प्रेम है, वहीं सुख है। यह 
निश्चित सिद्धान्त है। 
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कल्याण 


[ भाग ६५ 


UA 


पढ़ो, समझो और करो 


(१) 
परोपकारका आदर्श 
कुछ समय पहले में अपने मित्रके हृदयका ऑपरेशन 
कराने बम्बई गया । ऑपरेशन होनेसे पहले मुझे खूनकी एक 
यूनिटकी व्यवस्था करनेको कहा गया था। यद्यपि 'बी० 
निगेटिव' बहुत कम लोगोंमें पाया जाता है, तथापि काफी 
दौड़-धूप करके “slo निगेटिव वर्ग' के रक्तकी एक यूनिटकी 
व्यवस्था हो गयी। 
ऑपरेशनके दौरान न जाने क्या हो गया कि चिकित्सक 
महोदयने थियेटरके बाहर कहलवाया कि एक यूनिट रक्तकी 
और तुरंत व्यवस्था की जाय्‌। मेरी तो यह हालत हो गयी कि 
काटो तो खून नहीं, क्योंकि “बी० निगेटिव ग्रूप' की तुरंत 
व्यवस्था सम्भव नहीं थी। चारों तरफ मरीजके परिवारमें 
बौखलाहट मच गयी | मरीजकी पत्नी तो बेहोश ही हो गयी। 
तभी एक व्यक्ति मेरे पास आकर बोला-- भाई साहब ! आप 
हताश न हों। मेरा रक्त 'बी० निगेटिव ग्रूप'का है और मैं 
रक्तदान करूँगा ।' एक असम्भव बात इस प्रकारसे बिना प्रयत्न 
किये सम्भव हो जायगी, इसकी तो मुझे आशा ही न थी । मुझे 
लगा जैसे मेरे मित्रके भाग्य खुल गये हों | मैं बड़ी प्रसन्नतासे 
उस व्यक्तिको लेकर ब्लडबैंक पहुँचा। वहाँ ब्लडबैंकके 
डॉक्टरने उस व्यक्तिको देखकर आश्चर्यसे पूछा-- अरे सरीन 
साहब ! कल ही तो आपने रक्त दिया है, आज पुनः रक्त देना 
यह तो रक्तदानकी नैतिकताके विरुद्ध है।' सरीन बोला-- 
“डॉक्टर साहब ! नेतिकताकी बातें तो साधारण अवस्थामें ही 
करनी ठीक हैं । यहाँ मेरे द्वारा रक्त देनेसे एक व्यक्तिका जीवन 
बच जायगा ओर यह मैं भलीभाँति जानता हूँ कि आज 
रक्तदान कर देनेसे मुझे कुछ होनेवाला नहीं।' सरीनकी इस 
दलीलके सामने डॉक्टरके चुप रहनेके अलावा और कुछ चारा 
न रह गया था। 
सरीनके परोपकारके कारण मरीजपरसे मौतका साया तो 
हटा, पर ऑपरेशन-थियेटरसे फिर खबर आयी कि बादमें दो 
यूनिट रक्तकी और आवश्यकता पड़ सकती है, अतः व्यवस्था 
कर ली जाय। ब्लडबैंकवालेने बम्बई शहरके कुछ 'बी० 


निगेटिव ग्रूप'के व्यक्तियोंक नाम भी दिये। परोपकारी इन 
सज्जनोंसे मिलनेके लिये शहरकी ओर मैं रवाना हुआ। 
करीन-करीब सभी रक्तदान देनेके इच्छुक व्यक्तियोंके घर मैं 
गया; पर दुर्भाग्यवश वे लोग हमें न मिल सके। उनके 
घरवालोंको खबर देकर निराश-मन मैं लौट आया | घबड़ाये- 
से मैंने ब्लडबैंकके रक्तदाताओंकी दूसरी सूची माँगी, ताकि 
उनसे सम्पर्क किया जा सके चिकित्सक महोदयने आश्चर्यसे | 
कहा-- अब रक्तदाताओंकी सूची माँगनेकी आवश्यकता नहीं 
Š | अभी आप जिन-जिन लोगोंके यहाँ सम्पर्क करके आये 
थे, वे सभी यहाँ आये और उनमेंसे दो महानुभावोंने अपना 
रक्त भी यहाँ दिया है, साथ ही वे यह वायदा भी ले गये कि 
मरीज अथवा उसके रिइतेदारोंको उनका नाम न बताया जाय ।' 
मैं सकतेमें पड़ गया | जिन्होंने मेरे मित्रको रक्तदान देकर 
नया जीवन दिया, उनको हम कुछ लेना-देना तो दूर 
साधुवादतक न दे पाये। मैंने डॉक्टरसे बहुत पूछा, 
अनुनय-विनय की कि मैं अपने रक्तदाताओंसे मिलकर अपनी 
कृतज्ञता जाहिर करना चाहता हूँ, पर डॉक्टरने बार-बार यही 
कहा--क्षमा कीजियेगा, मैं उनका नाम-पता नहीं बता 
सकता। धन्य है रक्तदाताओंकी ऐसी पवित्र भावना। ये 
परोपकारी सज्जन मरीजसे सम्बन्धित भी नहीं रहते, फिर भी 
अपने महत्त्वपूर्ण कार्योको छोड़कर स्वयंके साधनोंसे अथवा 
पैदल अस्पताल आते हैं और रक्तदान कर चुपकेसे खिसक 
जाते हैं तथा यह वायदा भी ले जाते हैं कि उनका नाम संदा 
गुप्त रखा जाय। ये मनुष्यके रूपमें देवस्वरूप ही होते Š | 
वास्तवमें परोपकार महान्‌ धर्म है, वह चाहे किसी भी 
रूपें हो, उससे जीवोंका कल्याण ही होता है और उन्हें अपने 
सत्कर्मोसे पुण्यफलकी प्राप्ति होती है । अतः समूचे विश्वको 
भगवत्स्वरूप समझते हुए उसकी यथासाध्य सेवा करनेका 
प्रयत्न करते रहना चाहिये । --श्रीनरेन्द्रजी वाष्णेय 
(A 
कौन कहता है भगवान्‌ आते नहीं 


आजसे कुछ वर्षपूर्वकी बात है | ठीक-ठीक समय तो 
याद नहीं, परंतु इतना अवश्य याद आ रहा Š कि जन्माष्टमीसे 
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एक-दो मास पूर्वकी यह घटना है। 

मैं जजीमें कर्मचारी था । उस समय एक दूसरे कर्मचारीके 
त्यागपत्रपर मेरी नियुक्ति जजीके मोहाफिजखानेमें हुई थी। 
मेरे साथ चार अन्य कर्मचारी काम करते थे और प्रत्येकके 
अधिकारमें एक-एक न्यायालयकी निर्णीत मिसिलें रहा 
करती थीं। 

एक दिन एक प्रार्थनापत्र आया, जिसके द्वारा एक 
निर्णयकी प्रतिलिपि माँगी गयी थी । प्रार्थनापत्र मेरै पास भेजा 
गया, क्योंकि वह मेरे विभागसे सम्बन्धित था | मैने मिसिल 
देखी, परंतु वह मेरे पास न निकली। इधर-उधर ढूँढ़ा, न 
मिली । अपने साथियोंसे पूछ-ताछ की, परंतु कहीं पता न 
चला, ऐसा लगा, मानो पैरोंतलेसे जमीन खिसक गयी। 
मिसिल पुरानी थी, अतः रद्दीमें भी देखी गयी, परंतु मिसिल 
न. मिलनी थी, सो न मिली । बात गुप-चुप भी रखी जाती तो 
कितने दिन । होते-होते बात काफी फैल गयी और सबको पता 
चल गया । प्राथीने एक दूसरे पत्रद्वारा जज साहबसे प्रार्थना की 
कि अमुक मिसिल जजीके मोहाफिजखानेसे गायब है और 
ऐसा अनुमान होता है कि अमुक कर्मचारीने दूसरी ओरसे कुछ 
रकम लेकर मिसिलको गायब कर दिया है। 

अब क्या था--तू चल और मैं चल। कागजी घोडे 
दौड़ने, लगे। मेरा भी उत्तर लिया गया और आदेश हुआ कि 
दो सप्ताहके अंदर मिसिल ढूँढ़कर पेश की जाय | मिसिलका 
'न मिलना या कागजका खो जाना काममें लापरवाही ही नहीं, 
वरन्‌ एक गम्भीर अपराध भी है। 

'मिसिल ढूँढ़ी, सारे दफ्तरमें ढूँढ़ी | परंतु पता नहीं लगा । 
जज साहबसे एक सप्ताहका अवकाश ओर माँगा गया और 
वह भी मिल गया। उस सप्ताहमें केवल चार दिन ही काम 
करना था, क्योंकि रविवार और जन्माष्टमीको मिलाकर तीन 
दिनकी छुट्टी पड़ती थी। इन चार दिनोंमें अब जमीन और 
आसमानका कुलावा मिला देना था। खोज हुई, सामर्थ्यसे 
अधिक हुई। एक-एक करके चारों दिन बीत गये, परंतु 
मिसिल अन्धकारके परतमें ही रही । एक मिसिल हो तो ढूँढ़ी 
जाय, हजारोंमें एकका मिलना असम्भव नहीं तो अत्यन्त 
कठिन अवश्य Š | 

“मुसीबतमें कोई किसीका साथ नहीं देता-कम-से-कम 
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यह कहावत मेरे साथ झूठी निकली | सबने तन-मनसे मेरा 
सहयोग दिया था। पर सफलता नहीं मिली । 

'रोमके जलते समय नीरो बंसरी बजा रहा था।' जहाँ 
मुझे मेरे साथी इतना सहयोग दे रहे थे, वहाँ कुछ लोग मुझपर 
भाँति-भाँतिके लाञ्छन भी-लगा रहे थे। कोई कहता-- 
'देखनेमें तो सीधा है, परंतु अंदरसे पूरा घाघ Š | कोई कहता, 
रुपये देखकर किसकी नीयत नहीं डोल जाती... !' 

मुझे इन सब बातोंको सुनकर बड़ी पीड़ा होती | मिसिल 
न मिळती तो नौकरीसे निकाल ही नहीं दिया जाता, लाज्छनके 
ये काले धब्बे मेरी जिंदगीको सदैवके लिये बरबाद कर देते | 

चार दिन बीत गये। जन्माष्टमीकी छुट्टी पड़ी, परंतु 
हदयमें कोई उत्साह न था। भगवानका जन्म मनाया गया, 
प्रसाद भी बँटा, परंतु मेरा मन तो और ही कहीं था। मनमें 
रह-रहकर में गिड़गिड़ाता-- भगवन्‌ 1 मुझे किस अपराधका 
यह दण्ड मिल रहा है । क्या आप भी नहीं जानते कि मैं निर्दोष 
हूँ ? हे नाथ ! कल तो मेरी नौकरी भी चली जायगी, फिर मैं 
क्या करूँगा ? दुनिया क्या कहेगी---- ?! 

प्रसाद लेकर कुछ सूक्ष्म भोजनके उपरान्त मैं पड़ रहा । 
न जाने क्या-क्या सोचता रहा और नींद आ गयी। वह एक 
पावन रात्रि थी। सोचा करता, क्या ऐसी रात्रि मेरे जीवनमें एक 
बार फिर आयेगी ? स्वप्नमें देखा कि एक श्यामवर्ण साधु मेरे 
निकट आया है और मुझसे उठनेको कह रहा है | उसकी छबि 
अद्भुत थी। मैं उठा, वह मुझे कचहरीकी ओर ले गया और 
मोहाफिजखानेके अंदर ले जाकर खड़ा कर दिया तथा संकेतसे 
कहा--'यह बस्ता खोलो।' मैने वैसा ही किया। बस्ता 
खोलकर एक-एक करके मिसिलें टटोलने लगा । मिसिलके 
मिलनेमें जितनी ही देर हो रही थी, उतनी ही मेरी विकलता 
बढ़ती जा रही थी, परंतु वह साधु मन्द-मन्द मुसकरा रहा था। 
एक-एक करके सारी मिसिलें पलट डालीं। अन्तमें मेरे 
आश्चर्यकी सीमा न रही, जब मैंने वह आखिरी मिसिल वहीं 
पायी, जिसकी इतने दिनोंसे खोज हो रही थी। खुशीसे मेरा 
हृदय द्रवित हो गया और मैं इतने जोरसे हँसा कि मेरी आँख 
खुल गयी। देखा, सूर्यकी किरणें फूट रही थीं। पत्नी मेरी 
हँसीपर चकित थी और में भी कुछ हक्का-बक्का-सा लग रहा 
था। खप्पर विश्वास हो भी रहा था और नहीं भी । ईश्वर और 
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तर्कमें होड़ थी; परेतु हाँ, मुझे अपने हृदयमें एक अद्भुत 
शान्तिका अनुभव हो रहा था। 

अब चैन किसे था। सोचता था जल्दीसे दस बजे और 
मैं कचहरी पहुँचूँ। दस बजे ओर मैं कचहरी भागा | एक-एक 
मिनट घंटेसे अधिक प्रतीत हो रहा था। जैसे-तैसे कचहरी 
पहुँचा और बही बस्ता देखा । मेरे आश्चर्यकी सीमा न रही, जब 
मैंने देखा कि मिसिल ठीक उसी स्थानपर रखी थी, जहाँ मैंने 
पिछली रात स्वप्रमें उसे देखा था। मेरी आँखोंमें भगवत्रेमके 
आनन्दाश्रु थे और अब भी मैं हक्का-बक्का था। 

-- श्रीसुरेन्द्रस्वरूपजी श्रीवास्तव 
(३) 
ईश्वर-विश्वासका फल 

मेरी बुआजी पंजाबके जिला रोपड़ शहरमें नेहरू नगरमें 
रहती हैं। रोपड़ शहरमें ही उनकी हलवाईकी एक दुकान है | 
उनके दो लड़के और चार लड़कियाँ हें । बुआजी श्रीबाँके- 
विहारीजीकी बहुत भक्त हैं और उनका उनमें अत्यधिक विश्वास 
है वे प्रायः प्रतिवर्ष वृन्दावन भी जाया करती ë | उनके साथ 
दो-एक घटनाएँ ऐसी घटीं कि श्रीविहारीजीपर उनकी आस्था 
और भी बढ़ती गयी | एक घटना इस प्रकार है-- 

सन्‌ १९८८ के सितम्बर मासकी बात है। बुआजीकी 
सबसे छोटी लड्कीका विवाह २१ सितम्बरको शिमलामें 
निश्चित हो गया था। लड़केवालोंका कहना था कि हम बारात 
लेकर पंजाब नहीं आ सकते, अतः आपलोग शिमला -आकर 
विवाह करें । बुआजीका छोटा लड़का पंजाब बिजली-बोर्डमें 
काम करता Š । वहाँके वरिष्ठ अधिकारियोंने विवाहसे पूर्व यह 
आश्वासन दे रखा था कि बिजली-बोर्डका ट्रक तुम्हारी बहनकी 
शादीका सामान लेकर शिमला पहुँचा देगा, अतः हमलोग 
निश्चिन्त थे । किंतु जब शिमला जानेका समय आया तो उन्होंने 
ट्रक देनेसे इनकार कर दिया । विवाहमें अब केवल तीन दिन 
शेष थे। सारा परिवार चिन्तित हो उठा, इतनी जल्दी अब 


दूसरा साधन मिलना भी सम्भव नहीं था। बुआजीका तो बुरा 
हाल था। वे मन-ही-मन विहारीजीको याद करने लगीं। 
भगवानको जो सच्चे प्रेमसे पुकारता है, भगवान्‌ उसकी 
पुकार अवश्य सुनते हैं। इधर बुआजीका छोटा लड़का 
शहरकी तरफ ट्रक ढूँढ़ने गया । पर कोई भी ट्रक न मिला | 
शहरमें घूमते-घूमते अकस्मात्‌ उसे एक लड़का मिला । वह 
कहने लगा कि मैं आपके बड़े भाईका दोस्त हूँ, मुझे आपके 
परेशान होनेका कारण भी मालूम है। आप चिन्ता न कीजिये। 
सब काम हो जायगा | आप मुझपर विश्वास करें | मैं आपका 
अपना आदमी हूँ। जल्दीसे वे दोनों घर आये | उस लड़केने 
सामान देखा और तुरंत ही शहरकी तरफ चला गया | कुछ ही 
देरमें वही लड़का एक ट्रक लेकर आ गया और कहने 
लगा--'माताजी ! आप सामान ट्रकमें रखवा दें।' यह 
चमत्कार देखकर सभी चकित हो गये। बुआजी सामान 
रखनेकी तैयारी करने लगीं, पर उस लड़केने अपने-आप ही 
सामान ट्रकमें रखवा दिया और फिर सभीको साथ लेकर बस- 
स्टैंडपर आ गया ओर कहने लगा कि 'अभी पाँच मिनट बाद 
शिमलाके लिये एक बस आयेगी।' थोड़ी देर बाद ठीक 
शिमलाके लिये बस आ गयी। बस प्रायः खाली थी । उसने 
सारा सामान बसमें रखवा दिया। बुआजीने उससे कहा कि 
तुम भी हमारे साथ शिमला चलो, तो उसने अपनी असमर्थता 
प्रकट की | कुछ क्षणोंबाद हमलोग शिमलाके लिये चल पडे । 
हिमला पहुँचनेपर बुआजीने अपने बड़े लड़केको सारा वृत्तान्त 
बताया और उससे पूछा कि रोपड़में कोई तुम्हारा मित्र रहता 
है ? तो उसने कहा कि मेरा कोई भी मित्र वहाँ नहीं है। यह 
सुनकर सभी चकित रह गये । शिमलासे वापस रोपड़ आनेपर 
उस लड़केको बहुत ढूँढ़ा गया, पर वह लड़का कहीं नहीं 
मिला। बुआजीको विश्वास हो गया कि श्रीबाँकेविहारीजी ही 
लड़केके रूपमें आये थे। आज भी श्रीबाँकेविहारीजीकी 
कृपासे सारा परिवार प्रसन्न है ।--मैथिलीशरणजी पाराशर 


लोग धनियोंके बाहरी ऐश्वर्यको देखकर समझते हैं कि ये बड़े सुखी हैं, हम भी ऐसे ही ऐश्वर्यवान्‌ हों तथा सुखी हों, 
पर वे भूलते हैं, जिन्होंने धनियोंका हदय ट्टोला है, उन्हें पता है कि धनी दरिद्रोंकी अपेक्षा कम दुःखी नहीं हैं। दुःखके 


कारण और रूप अवश्य ही भिन्न-भिन्न हैं। 


धनकी इच्छा कभी न करो, इच्छा करो उस परम धन परमात्माकी जो एक बार मिल जानेपर कभी जाता नहीं । धनमें | 
सुख नहीं है। क्योंकि धन तो आज है कल नहीं। सच्चा सुख परमात्मामें है जो सदा बना ही रहता है। x 
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मनन करने योग्य 
तीर्थयात्रा 


एक संत किसी प्रसिद्ध तीर्थस्थानपर गये थे। वहाँ एक 
दिन वे तीर्थ-स्त्रान करके रातको मन्दिरके पास सोये थे। 
उन्होंने स्वप्रमें देखा--दो तीर्थ-देवता आपसमें बातें कर रहे 
हैं। एकने पूछा-- 

“इस वर्ष कितने नर-नारी तीर्थमें आये ?' 

“लगभग छः लाख आये होंगे।' दूसरेने उत्तर दिया । 

क्या भगवानने सबकी सेवा स्वीकार कर ली ?' 

'तीर्थके माहाल्यकी बात तो जुदी है, नहीं तो उनमें बहुत 
ही कम ऐसे होंगे जिनकी सेवा स्वीकृत हुई हो ।' 

` ऐसा क्यों ?' 

'इसीलिये कि भगवानमें श्रद्धा रखकर पवित्र-भावसे 
तीर्थ करने बहुत थोड़े ही लोग आये। जो आये, उन्होंने भी 
तीर्थोमें नाना प्रकारके पाप किये ।' 

“कोई ऐसा भी मनुष्य है जो कभी तीर्थ नहीं गया, परंतु 
उसको तीर्थोका फल प्राप्त हो गया और जिसपर प्रभुकी 
प्रसन्नता बरस रही हो।' 

“कई होंगे, एकका नाम बताता हूँ, वह है रामू चमार, 
यहाँसे बहुत दूर केरल देशमें रहता है ।' 

इतनेमें संतकी नींद टूट गयी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ 
और इच्छा हुई केरल देशमें जाकर भाग्यवान्‌ रामू चमारका 
दर्शन करनेकी | संत उत्साही और टुढ़निश्चयी तो होते ही हैं। 
चल दिये । बड़ी कठिनतासे केरल पहुँचे | पता लगाते-लगाते 
एक गाँवमें रामूका घर मिल गया। संतको आया देख रामू 
बाहर आया। संतने पूछा--'क्या करते हो भैया ?' 

'जूते बनाकर बेचता हूँ महाराज !' रामूने उत्तर दिया । 

“तुमने कभी तीर्थयात्रा भी की है ?' 

“नहीं महाराज, मैं गरीब आदमी--पैसा कहाँसे लाता 
तीर्थयात्राके लिये ? तीर्थका मन तो था परंतु जा सका नहीं ।' 


WA और कोई बड़ा पुण्य किया है ?' 

'ना महाराज ! Š नीच पुण्य कहाँसे. करता ?' 

तब संतने अपना स्वप्न सुनाकर उससे पूछा-- 

(फिर भगवान्‌की इतनी कृपा तुमपर कैसे हुई ?' 

“भगवान्‌ तो दयालु होते ही हैं, उनकी कृपा दीनोंपर 
विशेष होती है।' (इतना कहते-कहते वह गद्गद हो गया, 
फिर बोला--) महाराज ! मेरे मनमें वर्षॉसे ती्थयात्राकी चाह 
थी । बहुत मुर्किलसे पेटको खाली रख-रखकर मैंने कुछ पैसे 
बचाये थे । मैं तीर्थयात्राके लिये जानेहीवाला था कि मेरी स्त्री 
गर्भवती हो गयी। एक दिन पड़ोसीके घरसे मेथीकी सुगन्ध 
आयी, मेरी स्त्रीने कहा--'मेरी इच्छा है मेथीका साग खाउँ, 
पड़ोसीके यहाँ बन रहा है, जरा माँग लाओ । मैंने जाकर साग 
माँगा । पड़ोसिन बोली-- ले जाइये, परंतु है यह बहुत 
अपवित्र । हमलोग सात दिनोंतक सब-के-सब भूखे थे, प्राण 
जा रहे थे। एक जगह एक मुर्देपर चढ़ाकर साग फेंका गया 
था। वही मेरे पति बीन लाये। उसीको मैं पका रही हूँ।' रामू 
फिर गद्गद होकर कहने लगा--मैं उसकी बात सुनकर काँप 
गया। मेरे मनमें आया, पड़ोसी सात-सात दिनोंतक भूखे रहें 
और हम पैसे बटोरकर तीर्थयात्रा करने जाये ? यह तो ठीक 
नहीं है। मैंने बटोरे हुए सब पैसे आदरके साथ उनको दे दिये । 
वह परिवार अन्न-वस्नसे सुखी हो गया। रातको भगवानूने 
स्वप्ममें दर्शन देकर कहा--'बेटा ! तुझे सब तीर्थोका फल 
मिल गया, तुझपर मेरी कृपा बरसेगी ।' महाराज | तबसे मैं 
सचमुच सुखी हो गया | अब मैं तीर्थस्वरूप भगवान्को अपनी 
आँखोंके सामने ही निरन्तर देखा करता हूँ और बड़े आनन्दसे 
दिन कट रहे हैं। 

रामूकी बात सुनकर संत रो पड़े । उन्होंने कहा--सचमुच 
तीर्थयात्रा तो तुमने ही की है। 


—— Y> 


सरल बनो, कपटकी बात छोड़ दो; जीवनमें सीधापन लाओ । संतोष धारण करो । याद रखो--भगवानको सरलता 


और संतोष बहुत प्रिय हैं। 
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संधिप्रकाश-साधन 


जिस सुखके लिये मनुष्य सारा प्रयल कर रहा है वह 
सुख स्वयंसिद्ध है, उसे कहींसे लाना नहीं पड़ता, वह तो 
मनुष्यका अपना खरूप ही है। परंतु मनके अधीन होनेके 
कारण मनुष्य अपने सुखखरूपसे च्युत हो गया है और उस 
सुखको ढूँढ़ रहा है उन बाह्य पदार्थोमें जिनमें वह है नहीं । 
ऐसी अवस्थामें क्या करना चाहिये, जिससे हम अपने 
वास्तविक सुख-स्वरूपको प्राप्त हों? करनेकी दो ही बातें 
हैं-- (१) अध्यात्मविद्यासे यह जानना कि हम वास्तवमें कौन 
हैं और फिर (२) उसीका अभ्यास करना | अभ्यासकी कई 
प्रक्रिया. संतों और शास्त्रोंने बतायी हैं, जिनमेंसे एकाध 
प्रक्रियाकी कुछ खास बातें यहाँ दी जाती हैं। 

चञ्चल मनको आत्मस्वरूपमें स्थिर करना, यही तो काम 
है। इसके लिये-- 

(१) मनको वहीं स्थिर करना चाहिये जहाँसे वृत्तियाँ 
उठती हों। 

नदीको यदि हम उसके उद्गमस्थानमें ही स्थिर कर दें तो 
वही छोटा-सा झरना उसी जगह क्या समुद्र नहीं बन जायगा ? 
इसी प्रकार यदि हम वृत्तिको उसके उद्गमस्थानमें ही स्थिर कर 
दें, उसे विषयाकार या दुश्याकार न होने दें, द्रष्टारूपमें ही 
निरुद्ध कर Š तो उसी स्थानमें स्वानन्दसिन्धुकी अनुभूति कैसे 
न होगी ? 

(२) वृत्ति केवल एक आभास है, उसके यथार्थ 
स्वरूपको न जाननेसे हमने उसे सत्य मान लिया है। 

संत कहते हैं कि 'मन' संज्ञा ही व्यर्थ है, कल्पनाने ही 
यह एक रूप खड़ा किया है और आत्मस्वरूप इसके संगसे 
जीव बन बैठा है। मनके संगसे हम जीव हुए और हमारे 
संगसे हमारा सत्यत्व ग्रहण कर मनने अखिल विश्वका निर्माण 
कर डाला | मधुमक्खी जिस तरह फूलोंसे रस ले-लेकर अपना 
छत्ता तैयार करती है, उसी तरह मनरूप मधुमक्खीने हमारे 
आनन्दस्रोतके जलविन्दु एकत्र कर विश्वरूप छत्ताका निर्माण 


बिषय-वासनाऑसे भरा हुआ चित्त तमोगुणी हो जाता है और बही वैराग्यरूपी अम्निसे तपकर तनु और सत्त्वगुणी । 


` हो जाता है।--श्रीरीकराचार्य 


सत्य बातका विश्वास करो और पापोंका तिरस्कार करो, जो शब्द सच्चे हृदयसे नहीं निकलते ER f 


ही अच्छा है।--बुद्धभगवान्‌ 


í न 
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किया Š | जिस प्रकार छत्ता केवल नाम है, यथार्थमें वह सब 
मधु-ही-मधु है, उसी प्रकार विश्व केवल नाम है, यथार्थमें है 
एक ही अखण्ड आनन्दसत्ता । स्फूर्ति जहाँसे स्फुरित होती है, 
वहाँ वह स्वयं अस्फूर्त ही है | उसे देखनेके साथ ही स्फूर्तिका 
लय हो जाता है। 

(३) वृत्तिके पीछे-पीछे न चलकर उसे द्रष्टारूपसे देखे, 
इससे दृश्याकार वृत्तिका लोप होता है और द्रष्टा ही रह जाता 
है। जैसे सूर्यका उदय होते ही चन्द्रमासहित सब तारे लुप्त हो 
जाते हैं, उसी प्रकार द्रष्टाका प्रकाश पानेके साथ ही दृश्य 
जगतका लोप हो जाता है और आत्मसूर्य ही रह जाता है। | 
'वृत्तिके पीछे-पीछे न चलकर साक्षीरूपसे उसे देखें तो इससे | 
आत्मस्वरूप प्रकट होता है | इस प्रकार गुणसमुच्यका द्रष्टा | 
होनेमें ही सचा आनन्द है। इसीमें अपना साम्राज्य है ।' 

(४) साक्षित्वकी सिद्धिके लिये वृत्तियोंका संधिभाव 
जानना चाहिये। किन्हीं दो वृत्तियोंके बीचकी जो संधि है, 
उसीमें आत्मा स्थित है । रासलीलामें दो-दो गोपियोंके बीचमें 
जिस प्रकार श्रीकृष्ण प्रकट होते हैं अथवा मालाके दो 
मणियोंके बीच जिस प्रकार सूत्र दीख पड़ता है, उसी प्रकार 
वृत्तियोंकी संधिमें आत्मदर्शन होता ë | एक वृत्ति उठी और 
अभी दूसरी नहीं उठी है, इस बीचकी संधिमें आत्मदर्शनका 
अभ्यासी निश्चय ही मुक्त हो जाता है। 

अनन्त विश्वविलासमें सूत्ररूपसे आत्मवस्तु ही विलस | 
रही है। ्वैतमें अद्वैत देखनेकी बुद्धि ही सदबुद्धि और 
परमार्थकी अवधि है और अद्वैतमें द्वैत देखना ही असद्बुद्धि / 
और अपरमार्थकी अवधि है। अद्वैत स्थितिकी सहज | 
अवस्थाको प्राप्त होनेका मार्ग अध्यात्मविद्याको जानना और | 
उसीका अभ्यास करना है। संधि-प्रकाशका साधन इस | 


अभ्यासकी सुलभ प्रक्रिया है। आत्मजिज्ञासुनन इसे | 
करके देखें । | 


| 
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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
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२-कृपासिन्धु भगवान्‌ श्रीकृष्ण (रगीन) मुख-पृष्ठ 


प्रत्येक साधारण 


अङ्गका मूल्य 


भारतमें २.५० रु? 


a क जय विराट्‌ जय जगत्पते । गोरीपति जय रमापते॥ विदेशमें u पोंड 
॥ ze s अथवा ८ डालर 


CC- 


—— —— 


कल्याणका वार्षिक 
मूल्य 


जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ J डिक-व्ययसहित) | 
भारतमें ५५.००२० 


जय पावक रवि चन्द्रजयति जय । सत-चित्‌-आनँद्‌ भूमा जय जय ॥ 


1 संस्थापक व्रहालीन परमश्रद्धेयश्रीजयदयालजी भय °əs u— श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका 
अआदिसम्पदक--नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 
सम्पादक-राधेश्याम खेमका 
रामदास जालान द्वारा गोविन्दभवन-कार्यालयके लिये गीताप्रेस, गोरखपुरसे मुद्रित तथा प्रकाशित 


Malian म Aa aa 
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३ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


KI ja SA 22 
LN 152) | 
CHU ला । 


विश्वस्य यः स्थितिलयोदभवहेतुराद्यो योगेश्वरैरपि दुरत्यययोगमायः । 
क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्व्यधीशस्तत्रास्मदीयविमृशेन कियानिहार्थः ॥ 


संख्या ८ 
वर्ष < गोरखपुर, सौर कार्तिक, वि०सं० २०४८, श्रीकृष्ण-सं० ५२ AI 
पूर्ण संख्या ७७७ 
आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शोभा 
देखि री देखि आनंद-कंद। 


चित्त चातक प्रेम घन, लोचन चकोरन चंद ॥ 
चलित कुंडल गंड मंडल झलक ललित कपोल । 
सुधा सर जनु मकर क्रीडइत इंदु डह डह डोल ॥ x 
सुभग कर आनन समीपै मुरलिका इहिं भाइ। 
मनु उभै अंभोज भाजन लेत सुधा भराइ॥ 
स्याम देह दुकूल दुति मिलि लसति तुलसी-माल । 
तडित घन संजोग मानौ खेनिका सुक-जाल ॥ 
अलक अबिरल, चारु हास बिलास, भृकुटी भंग । 
सूर हरि की निरखि सोभा भई मनसा पंग॥ 


La 


सो० का? १-- 
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६५० 


कल्याण 


[ भाग ६५ 


5४5559355५४५५ ४.५५५ ५५५५ जायका 


जबतक भोगोंमें आसक्ति और पापकार्यमें प्रवृत्ति बनी हुई 
है, तबतक मनमें भगवानके प्रति असली अनुराग नहीं पैदा 
हुआ | भगवदनुराग तो दूर रहा, भगवानपर विश्वास होनेपर ही 
भोगोंमें राग और पापमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती । 

भगवानके हदयमें आते ही हदय निर्मल हो जाता है। 
जैसे सूर्यके सामने अन्धकार नहीं ठहरता, इसी प्रकार 
भगवानके प्रकाशके सामने विषय और पापका अँधेरा नहीं 
ठहर सकता। भगवन्नाम और भगवत्मेमके भरोसे विषय- 
सेबन और पाप करनेवाले मनुष्यके हदयमें तो भगवानका 
निवास नहीं हुआ। 

ऐश्वर्य, सौन्दर्य, माधुर्य, ज्ञान, वैराग्य, यशा, शक्ति, श्री 
सभी भगवानमें अपार हैं, और वे भगवान्‌ हमारे परम प्रिय 
सुहद्‌ हैं, अकारण प्रेमी हैं, आत्मा हैं, ऐसा विश्वास हो जानेपर 
मनुष्यके मनसे विषय-भोगकी इच्छा सर्वथा नष्ट हो जाती है । 
जब भोगकी इच्छा ही नहीं, तब पाप कैसे हो ? 

जो भगवानका आश्रय ले लेता है, उसके लोक- 
परलोकके सभी कार्योकी सिद्धि सहज ही हो जाती है; क्योंकि 
श्रीभगवानमें सर्वसिद्धियाँ सब समय मौजूद Š । ऐहलौकिक 
और पारलौकिक दोनों प्रकारकी उन्नति और सिद्धिके लिये 
मनुष्यको सर्वतोभावसे केवल विज्ञानानन्दघन सम्पूर्ण ऐश्वर्यमय 
परम सुहृद्‌ भगवानका ही आश्रय ग्रहण करना चाहिये | 

विश्वासपूर्वक भगवानका आश्रय ग्रहण कर लेनेपर 
संतोष, शान्ति, परम आनन्द, तृप्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार 
आदि गुण अपने-आप ही आ जाते हैं। भगवानका आश्रयी 
मनुष्य ही विश्वबन्धु और समस्त विश्वका सच्चा सेवक बन 
सकता Š | 


जिसके मनमें प्रभुपर विश्वास नहीं है, वह कदापि सुख- 


शान्तिको प्राप्त नहीं हो सकता । सदाचार, ज्ञान, वैराग्य आदि 
गुण उससे दूर रहते हैं। वह अपने स्वार्थ-साधनके लिये 
भाँति-भाँतिके अनुचित उपायोंका अवलम्बन कर स्वयं दुःखी 
होता है और विश्वके प्राणियोंको दुःखी करता है। 

पाप, ताप, अशान्ति, JAT, डाह, द्वेष, विषाद, असूया, 
चञ्चलता, वैर, हिंसा आदि दोष भगवानमें अविश्वासी मनुष्यके 
हृदयमें घर कर लेते हैं, जिनसे वह जन्म-जन्मान्तरोंमें भी सदा 
दुःखपूर्ण जीवन बिताता है। 

भगवान्‌ ही हमारे जीवन हैं, हमारे आत्मा हैं, इस बातपर 
विश्वास करो | भगवानके प्रति ही अनुराग करो और एकमात्र 
भगवानका ही आश्रय ग्रहण करो | 

भगवानके प्रति अनुराग और भोगोंमें अनासक्ति साथ- 
साथ ही होते हैं। 

भगवानके प्रति अहैतुक अनन्य निष्काम प्रेमसे ही 
मानव-जीवनकी पूर्णता होती है, परंतु प्रेम यथार्थ होना 
चाहिये | भक्ति ही पूर्णता प्राप्तकर प्रेमके रूपमें परिणत हो जाती 
है, परंतु वही भक्ति प्रेमरूप बनती है जो ज्ञान-वैराग्यसे युक्त 
होती है। जिस भक्तिमें भगवानके स्वरूप, उनके महत्त्व और 
प्रभावका ज्ञान नहीं रहता, वह भक्ति अधूरी होती है और जिस 
भक्तिमें भोगोंसे वैराग्य नहीं होता, उसमें भगवानके साथ पूर्ण 
अनुराग होनेकी गुंजाइश नहीं रहती | वैराग्य और ज्ञान दोनों ही 
भक्तिके संरक्षक, वर्क और सहायक हैं। इन दोनोंके 
अभावमें भक्तिका प्रवाह शुद्ध अनन्य प्रेमकी ओर न जाकर 
दम्भ और मोहकी ओर बहने लगता है, जिससे भक्ति दूषित 
हो जाती है और आगे जाकर वह दम्भके रूपमें परिणत हो 
जाती है। अतएव ज्ञान, वैराग्यको सहायकरूपमें साथ लेकर 


ही भक्तिके पवित्र मार्गपर चलकर प्रेमरूपी परम लक्ष्यको प्राप्ति 
करनी चाहिये । — “fr 
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संख्या ८] 


ईश्वर-तत्त्व 


६५१ 


फफ RF RF 
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ईश्वर-तत्त्व 


(ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) 


प्र-सर्वज्ञ, सर्वेश, सर्वव्यापी और सर्वान्तर्यामी आदि 
शब्दोंसे जिस ईश्वरका संकेत किया जाता है वह ईश्वर किसका 
ज्ञाता, ईश, व्यापक और अन्तर्यामी आदि है ? जिसका ज्ञाता 
ईश आदि है, उसका नाम-रूप क्या है ? वह उससे भिन्न है 
या नहीं? यदि नहीं, तो व्याप्य और व्यापक-सम्बन्ध 
कैसे होगा ? 

उ०-विज्ञानानन्द ब्रह्म अनादि और अनन्त है, उसके किसी 
एक अंशमें त्रिगुणमयी मायासहित जड-चेतनमय यह समस्त 
संसार है | ब्रह्मके जिस अंशमें यह संसार है, उस अंशको 
सगुण ब्रह्म और जिस अंशमें संसार नहीं है, उसको निर्गुण 
ब्रह्म कहते हैं | उस सगुण ब्रह्मका ही सर्वज्ञ, सर्वेश, सर्वव्यापी 
और सर्वान्तर्यामी आदि शब्दोंसे संकेत किया जाता है । वही 
इस मायासहित जड-चेतन सम्पूर्ण संसारका ज्ञाता, ईश, 
व्यापक और अन्तर्यामी है, उसीके सकाशसे मन मनन करता 
है, बुद्धि निश्चय करती है और सम्पूर्ण संसार प्रकाशित होता 
है। बह अनन्त है, अपार है, अनादि है, अचल है, ध्रुव है, 
नित्य है, सत्य और आनन्दमय है। 

माया जड और विकारी है, मायाको ही प्रकृति कहते हैं । 
यह प्रकृति परमेश्वरकी शक्ति है और उसीके अधीन है । इसके 
दो भेद हैं--विद्या और अविद्या । जिसके द्वारा सत्‌-असत्‌ 
समस्त वस्तुएँ यथार्थरूपसे जाननेमें आती हैं, उस ज्ञानशक्तिका 
नाम विद्या है और जिसके द्वारा आवृत हुए सारे जीव मोहित 
हो रहे हैं, उसका नाम अविद्या है। इस अविद्याका नाश 
उपर्युक्त विद्यासे ही होता है । चौबीस तत्तोंमें विभक्त हुआ जड 
संसार प्रकतिका ही विस्तार या कार्य (विकार) है। मूल- 
प्रकतिसे महत्त्व, महत्तत्वसे अहंकार और अहंकारसे 
पञ्चतन्मात्राओंकी उत्पत्ति होती है, फिर आहंकारसे मन और 
पञ्ञतन्मात्राओंसे पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेद्धियाँ और पाँच 
स्थूल महाभूतोंकी उत्पत्ति होती है'। इस प्रकार 
मूल-प्रकृतिसहित चौबीस तत्त्व माने गये हैं। 


१-श्रोत्र, त्वक्‌, नेत्र, रसना और नासिका 
जब्द-स्पर्श-रूप-रस और गन्ध-तन्मात्रा--ये पञ्चत हैं। 


मायाके द्वारा आवृत हुए सगुण ब्रह्मके अंशको जीव 
कहते हैं। ये जीव नाना और असंख्य ë | परमेश्वरका अंश 
होनेपर भी मायाके साथ सम्बन्ध रहनेके कारण इसकी जीव- 
संज्ञा मानी गयी है और मायाका यह सम्बन्ध अनादि एवं सान्त 
Š | उस मायाके अविद्या-अंश यानी अज्ञानसे जीव मोहित है । 
विद्याके द्वारा अविद्याका नाश होनेसे जीव परमात्माको प्राप्त हो 
जाता है ओर जैसे ईंधनको जलाकर अग्नि स्वयं शान्त हो जाती 
है, वैसे ही अविद्या या अज्ञानका नाश करके विद्या या ज्ञान 
भी शान्त हो जाता है। तब मायासे रहित जीव केवल- 
अवस्थाको अर्थात्‌ सच्चिदानन्दघन परमात्मामें तद्रूपताको प्राप्त 
हो जाता है। 

जीव-समुदायके भी दो भेद हैं-स्थाबर और जंगम । 
देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि चळनेवाले 
जीवोंको जंगम एवं वृक्ष, ळता, पर्वत आदि स्थिर रहनेवाले 
जीवोंको स्थावर कहा गया है। 

इस जड-चेतनमय संसारसे परमेश्वर भिन्न भी है और 
अभिन्न भी। जैसे पुरुषसे स्वप्रकी सृष्टि है और आकाशसे 
वायुकी । वायुकी उत्पत्ति आकाशसे होती है और उसका 
आधार भी आकारा है । आकाइास उत्पन्न होनेके कारण वायु 
उससे अभिन्न है और आकाशमै आकाशसे अलग होकर 
रहती हुई प्रतीत होनेसे उससे भिन्न भी Š । इसी प्रकार जिस 
पुरुषको स्वप्न आता है, उसीसे उसकी उत्पत्ति होती है और वही 
उस स्तप्रके संसारका आधार है । पुरुषसे ही उत्पन्न होनेसे स्वप्न 
उससे अभिन्न है और स््प्रकालमें पृथक्‌ प्रतीत होनेके कारण . 
भिन्न भी है। इसी तरह सगुण ब्रह्म परमेश्वर अभिन्नः 
निमित्तोपादानकारण होते हुए ही भिन्न और अभिन्न है तथा वही 
ईश, ज्ञाता, व्यापक और अन्तर्यामी है । जीवको स्वप्न-सृष्टिकी 
प्रतीति मोहसे होती है ओर ईश्वरको सृष्टिकी प्रतीति अपनी 
योगशक्ति या लीलासे होती ë । ईश्वर स्वतन्त्र है और जीव 
परतन्त्र है । 


_ थे पाँच ज्ञानेद्धियाँ हैं। हाथ, पैर, मुख, गुदा और उपस्थ--ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। 
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प्र-आवरण या बन्धन उसको दूर करना चाहिये जो बद्ध 
हो। परंतु वह बद्ध स्वाभाविक है या आगन्तुक ? यदि 
स्वाभाविक है तो उसकी मुक्ति कैसी और बद्ध नहीं तो 
बन्धन कैसा ? आवरण किसको कहते हैं और वह आवरण 
किसको है ? 

उ०-आवरण या बन्धन है भी और नहीं भी है। जिसको 
संसार भिन्नरूपसे प्रतीत होता है उसको बन्धन है और जिसको 
नहीं होता उसको नहीं Š | यह बन्धन न स्वाभाविक है और 
न आगन्तुक, परंतु अनादि-सान्त है। आवरण या बन्धन 
अज्ञान या अविद्याको कहते हैं। यह आवरण मायामोहित 
जीवको है। इसलिये इस बन्धनसे छूटनेका प्रयल अवश्य 
करना चाहिये। बन्धनसे छूटनेका उपाय है तत्त्वज्ञान, जो 
सांख्ययोग, भक्तियोग, निष्काम-कर्मयोग आदि साधनोंसे प्राप्त 
होता है। 

प्रः-पूजा कौन करता है और किसकी करता है ? ब्रह्म 
देश, काल, निमित्तके परे है या नहीं ? यदि नहीं तो वह बद्ध 
है और यदि हाँ तो वह असाध्य है। फिर पूजा कैसी और 
उससे क्या लाभ ? 

उ०-पूजा जीव करता है और परमेश्वरकी करता है, ब्रह्म 
देश, काल, निमित्तसे परे भी है और अंदर भी है । क्योंकि 
देश, काल, निमित्त आदि सब उस ब्रह्मे किसी अंझमें हैं 


कल्याण 


[ भाग ६५ 
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और उसीके अधीन हैं, अतएव वह उनसे बद्ध नहीं है। उसकी 
पूजा आदि अवश्य करनी चाहिये। पूजाके दो प्रकार हैं-- 

(क) सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर सम्पूर्ण चराचर 
जीवोंका आत्मा है। इसलिये सम्पूर्ण चराचर जीवोंको 
परमेश्वरका स्वरूप समझ, फलासक्तिको त्यागकर, निष्काम- 
प्रेमभावसे, अपने-अपने वर्णाश्रमके अनुसार, कर्मोद्वार उनका 
सेवा-सत्कार करना उस सर्वव्यापी निराकार ब्रह्मकी पूजा है | 
भगवानने गीतामें (१८ | ४६) में कहा है-- 

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌। 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥ 

“जिस परमात्मासे सर्वभूतोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे 
यह सर्व जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्वरको अपने स्वाभाविक 
कर्मोद्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त होता है।' 

(ख) अपने-अपने भाव और रुचिके अनुसार उसी 
सर्वव्यापी, विज्ञानानन्दघन परमात्माकी, शिव, विष्णु आदि 
किसी भी एककी मानसिक या पार्थिव-प्रतिमाको निमित्त 
बनाकर, उस परमेश्वरके प्रभावको समझते हुए, श्रद्धा और 
प्रेमभावसे, शास्र-विधिके अनुसार, पत्र-पुष्पादिसे उसकी 
अर्चना करना साकार परमेश्वरकी पूजा है । (गीता ९ । २६) 

इस प्रकार पूजा करनेसे मनुष्य इस दुःखरूप संसार- 
बन्धनसे सदाके लिये छूटकर परमात्माको प्राप्त हो जाता Š | 


-_-&£८०४४६-- 


जिज्ञासा करनी चाहिये ।--उपनिषद्‌ 
कर डालता है ।- श्रीमद्धगवदगीता 
करता है ऐसा भक्त वन्दनीय है ।- श्रीमद्भागवत 


होता है उसे जितेन्द्रिय जानना चाहिये।--मनुस्मृति 


विवेक-वाटिका 
मनुष्यका खड़ा रहना, चलना, दूसरोंको ठगना, छिपकर कार्य करना, दो आदमियोंका गुप्त 
बातचीत करना-सब कुछ परमेश्वर जानता है ।--वेद 
सर्वव्यापी ब्रह्ममें ही सुख है, अल्प परिच्छिन्नमें सुख नहीं है। ब्रह्म सुखरूप ही है अतएव उसीकी 
जैसे प्रज्वलित अग्नि ईधनको जला देती है, उसी प्रकार ज्ञानरूप अग्नि सम्पूर्ण कर्मोको भस्ममय 
जो भगवानके नामोंका संकीर्तन करता है, जो हरिभक्तोंका प्रिय है, जो महान्‌ पुरुषोंकी सेवा 


जो मनुष्य सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर और सूँघकर न तो प्रसन्न होता है और न उदास 
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संध्या ओर गायत्री-जपका महत्त्व 
(पं० श्रीअश्विनीकुमारजी दीक्षित) 
[ गताङ्क पृ०-सं ६१९ से आगे] 


गायत्री शब्दका अर्थ करते हुए श्रीनागदेवने लिखा है कि 
'श्रद्धाके साथ उपासना करनेवाले द्विजकी रक्षा करनेवाली 
शक्तिको ही गायत्री कहते हें।' 
'गायन्तं त्रायते यस्माद्‌ गायत्री तेन सोच्यते।' 
शास्त्रोंमें बताया गया है कि “गायत्री वेदजननी है, गायत्री 
पाप-नाइाकारिणी है। गायत्री-जैसी पवित्र वस्तु इस लोकमें 
तथा झुलोकमें कोई नहीं है'-- 
:. गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाझिनी। 
गायत्र्यास्तु परं नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌॥ 
भगवती गायत्री वेदमाता, पाप-नाइ करनेवाली, इहलोक 
एवं चुलोकमें परम पवित्र हैं और उपासकोंकी रक्षा करनेवाली 
Š | अतः कल्याणकामी द्विजको उसका अवश्य ही जप करना 
चाहिये । इस प्रकार जपकी अव्यकर्तव्यता होनेसे, उसे कब 
करना चाहिये--इस बातका स्पष्ट निर्देश मनुस्मृतिमें इस 
प्रकार किया गया है--'प्रातःकालिक संध्यामें सूर्यदर्शनतक 
और सार्यकालिक संध्यामें अच्छी तरह नक्षत्रदर्शनतक सावित्री 
अर्थात्‌ गायत्रीका जप करता हुआ बैठे'-- 
` पूर्वां संध्यां जपंस्तिष्ठेत्‌ सावित्रीमर्कदर्शनात्‌। 
पश्चिमां तु समासीनः सम्यगृक्षविभावनात्‌॥ 
(मनुः २। १०१) 
कुछ इलोकोंके बाद वहाँ आगे और भी लिखा है कि 
आचमन करके पवित्रताके साथ सदा अनन्यमना होकर पवित्र 
स्थानपर गायत्री-जप करता हुआ दोनों संध्याओं अर्थात्‌ 
प्रातःकालिक, सायंकालिक संध्याओंकी उपासना करे 
आचम्य प्रयतो नित्यमुभे संध्ये समाहितः । 
शुचौ देशे जपञ्जप्यमुपासीत यथाविधि ॥ 
(मनुः २।२२२) 
“मध्याहृकालिक संध्याके अनन्तर भी प्राद्ठुख होकर 
गायत्री-जप करे'--ऐसा वायुपुराणमें लिखा है 
तथा मध्याह्मसंध्यायामासीनः प्राङ्गुखो जपेत्‌ । 
इन वचनोंके द्वारा 'संध्या'के अनन्तर गायत्रीजपका 
विधान होनेसे इस जपकी संध्याङ्गता स्पष्ट हो जाती है। 


'गायत्रीजप'के महत्त्ववर्णन-प्रसङ्गमें बृहद्यममें लिखा है 
कि “गायत्री-जप करता हुआ द्विज जिस तरह पापोंको नष्ट कर 
देता है, उस तरह वेदपारायणके द्वारा भी उसको नष्ट नहीं 
कर सकता'-- 

न तथा वेदजपतः पापं निर्दहति द्विजः । 

यथा सावित्रीजपतः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 

अर्थात्‌ वेदोंकी अपेक्षा गायत्रीका महत्त्व अधिक है। 
इसीलिये योगियाज्ञवल्क्यने स्पष्ट कहा है कि “चारों वेदोंका 
अङ्गोंसहित अध्ययन समाप्त करनेवाला भी द्विज यदि 
गायत्रीको नहीं जानता तो उसका परिश्रम व्यर्थ है'-- 

वेदाः साङ्गास्तु चत्वारोऽधीताः सर्वेऽथ वाङ्गयाः । 

गायत्रीं यो न जानाति वृथा तस्य परिश्रमः ॥ 

इस प्रकार गायत्री-जपकी महत्ता शास्त्रोंमें वर्णित है। 
समग्र मन्त्रका अन्वय तथा अर्थ निम्नलिखित रूपमें है-- 

ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुः देवस्य (तद्‌) वरेण्यं भर्गः 
धीमहि यः (सविता) नः धियः प्रचोदयात्‌ U 

“सवितृमण्डलमध्यवरती दीप्तिमान्‌ परमात्मा निमित्तकारण- 
रूपसे भूः भुवः स्व:--नामक महाव्याहतित्रयको (तथा 
उपलक्षणरूपसे सप्तलोकरूपी सप्त महाव्याहतियोंको) उत्पन्न 
तथा प्रकाशित करके उपादान-कारणरूपसे तद्रूप बना हुआ है, 
उसके उस वरणीय तेजका में चिन्तन करता हूँ, जो भगवान्‌ 
सविता हमारी बुद्धिको धर्म-अर्थ-काम-मोक्षमें नियोजित 
करते हैं ।' इस तरह भगवती गायत्रीके अधिष्ठातृदेव श्रीसूर्यसे 
धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षमे अपनी बुद्धिको नियोजित 
करनेकी प्रार्थना की जाती है। क्योंकि इन चार पुरुषार्थोकी 
सुस्थितिसे ही केवल भारतकी ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण विश्वकी 
सुस्थिति एवं उत्तरोत्तर उन्नति हो सकती है । आजकल तो धर्म 
और मोक्षको तिलाञ्जलि देकर केवल अर्थ-कामके द्वारा ही 
देशकी उन्नतिका स्वप्न देखा जा रहा है। और साथ ही इन दो 
पुरुषार्थोमें स्वाभाविक प्रवृत्ति होनेके कारण प्रत्येक मानव बड़े 
वेगसे उनकी ओर बढ़ भी रहा है। पर केवल इन दो 
पुरुशार्थोके द्वारा देश उन्नतिकी ओर बढ़ रहा है या दिनों दिन 
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फकककफफफफफफफफफझझझफफफ AAA AA AA कफ फक क फीकी 


अवनतिकी ओर, यह किसी भी विचारशीलसे छिपा नहीं है। 
उन्नति तो दूर रही, अपनी साम्यावस्थामें भी देशका रहना कठिन 


हो रहा है। 
हमारे यहाँ धर्मनियन्त्रित अर्थ-कामका सेवन उतनी ही 


मात्रामें होता था, जितनेसे वह ऐहलोकिक समस्त सुखोंका 
साधक होता हुआ निरवधिरूपसे चरम पुरुषार्थ मोक्षका भी 
पूर्ण साधक हो सके | इसीलिये प्रत्येक आराधना प्रायः इसी 
उद्देश्यसे की जाती Š । गायत्रीजप तो एतदर्थ ही है, यह 
अर्थसे भी स्पष्ट हो गया। 
मनुस्मृतिके द्वितीय अध्यायमें इसकी महिमा बताते हुए 
लिखा है कि--'जो वेदज्ञ विप्र दोनों संध्याओंमें प्रणव तथा 
व्याहतिसहित गायत्रीका जप करते हैं, उनको समग्र वेद-पुण्य 
लाभ होता है | इस प्रकार संध्यातिरिक्त अन्य समयमें प्रतिदिन 
गायत्रीका सहस्रसंख्यक जप एक महीनेतक करनेपर कञ्चुक- 
मुक्त सर्पकी तरह द्रिज महान्‌ पापसे मुक्त हो सकता Š | 
प्रणवपूर्विका तीन महाव्याइतियाँ और त्रिपदा गायत्री ब्रह्म- 
प्राप्तिकी द्वारस्वरूपा तथा वेदकी मुखरूपा Š । अनलस होकर 
तीन वर्षतक प्रतिदिन प्रणवव्याहतिसहित गायत्रीका जप 
करनेसे परब्रह्म-लाभ, वायुकी तरह यथेच्छ-गति तथा 
आकाइाकी तरह निर्लिप्ता प्राप्त हो जाती है | एकाक्षर प्रणव 
ही 'परब्रह्' और 'प्राणायाम' ही परम तप Š । गायत्रीसे उत्तम 
कोई मन्त्र नहीं है और मौनसे सत्य ही विशिष्टतर है'-- 
एतदक्षरमेतां च जपन्‌ व्याहतिपूर्विकाम्‌ । 
संध्ययोर्वेदविद्‌ विप्रो वेदपुण्येन युज्यते॥ 
सहस्रकृत्वस्त्तभ्यस्य बहिरेतत्‌ त्रिकं द्विजः । 
महतोऽप्येनसो मासात्‌ त्वचेवाहिर्विसुच्यते u 
३कारपूर्विकास्तित्रो महाव्याहतयोऽव्ययाः | 
त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम्‌॥ 
योऽधीतेऽहन्यहन्येतांस्त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः । 
स ब्रहम परमभ्येति वायुभूत: खमूर्तिमान्‌ ॥ 
एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः। 
सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात्‌ सत्यं विशिष्यते ॥ 
इस तरह ऐहलौकिक-पारलौकिक उभयविध लाभ इसके 
द्वारा प्राप्त होता है । 


यदि ऐसी दुरवस्थाका समूलोन्मूलन करके भारतको ही 


नहीं सम्पूर्ण विश्वको समुन्नतिशील बनाना है तो स्वाभिमानी 
भारतीयोंको इन कर्मोके पुनरुद्धारके लिये भूमिका तैयार करनी 
पड़ेगी । पर आजके सुशिक्षित तथा अग्रगण्य कहलानेवालोंमें 
३५ प्रतिशत भारतीय वैदेशिक अधार्मिकतामय विषैले प्रचारसे 
इतने प्रभावित हो चुके हैं कि उनसे ऐसी आशा कथमपि नहीं 
की जा सकती। क्योंकि ये आजकी अपने ऊपर बीतती हुई 
भीषण दुर्दशाका पूर्णरूपमें अनुभव करते हुए भी स्वयं निष्प्रभ 
होनेसे कुछ भी क्रियात्मक उपाय करनेके लिये अग्रसर नहीं 
हो सकते। 

ऐसी स्थितिमें भारतीयोंका एकमात्र यही कर्तव्य है कि वे 
सारे प्रलोभनोंको त्यागकर कुछ दिनोंके लिये पूर्ण त्यागी बन 
अपने बालकोंको वैदेशिक रिक्षाप्रणालीसे विरतकर शास्त्र- 
विहित भारतीय शिक्षापद्धतिके अनुसार पूर्ण धार्मिक एवं 
सर्वतोमुखी उत्कर्षयुक्त बनायें, जिस प्रकार देवर्षि नारदने 
हिरण्यकरिपुकी दानवतासे त्रस्त देवता-मानवादि सभीकी 
रक्षाके लिये अपने आश्रममें ही रहती हुई उसकी गर्भवती 
पत्नीके व्याजसे गर्भस्थ बालक प्रह्मादको अपने उपदेशोंके द्वारा 
पूर्ण ईश्वरभक्त एवं धार्मिक बनाया था। फिर तो जैसे भक्त 
प्रहादके अपने सिद्धान्तपर अटल रहनेके फलस्वरूप स्वयं 
अशरणशरण अकारणकरुण करुणावरुणालय प्रभुको अवतीर्ण 
होकर सारी स्थिति सुधारकर पूर्ण शान्तिमय वातावरण बनाना 
पड़ा, वैसे आज भी इन पूर्ण धार्मिक बालकोंको अपनी 
सैद्धान्तिक लड़ाईके लिये अग्रसर होनेपर कोई कारण नहीं कि 
उन्हीं अनाथनाथ प्रभुको पुनः स्वयं अवतीर्ण होकर सब 
प्रकारको इन सारी आपदाओंको सदाके लिये समाप्त कर 
सुख-शान्तिमय वातावरण न बनाना पड़े। किंतु यह होगा 
सिद्धान्तकी पूरी दृढ़ता होनेपर ही ! हमारे इस मन्तव्यके द्वारा 
यदि भारतीयोंको उन्नति-पथके लिये कुछ भी प्रकाश मिला तो 
हम अपना परिश्रम सफल मानेंगे | 

साथ ही 'कल्याण'के पाठकोंसे तो अवश्य हम यह 
विनम्र निवेदन करेंगे कि वे अपने बालकोंको भारतीय 
शिक्षा-पद्धतिके अनुसार ही अध्ययन कराना प्रारम्भ कर और 
छो लिये आदर्श उपस्थित कर और द्विज-बालक 
यज्ञोपवीत धारणकर संध्या-गायत्रीका नियमित सेवन करें-- 
इसकी व्यवस्था करें | (समाप्त) 
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ii 


संख्या ८ ] 


दुःखमें भगवत्कृपा 
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दुःखमें भगवत्कृपा 
(नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) 
[गताङ्क पृ°-सं० ६२३से आगे] 


भगवान्‌की कृपाका कोई एक रूप नहीं है। वह न मालूम 
कब किस रूपमें प्रकट होती है। पर जागतिक असफलता 
उसका एक रूप है। हम संसारके भोगोंकी, विषयोंकी, 
अनुकूल. विषयोंकी प्राप्तिमें जो भगवानकी कृपा मानते हैं, यह 
भगवानकी कृपाका एकाङ्गी दर्शन है और एक प्रकारसे असत्‌- 
दर्शन है । भगवानकी कृपा निरन्तर है, सबपर है, सब समय 
है, बल्कि जहाँ भगवान्‌ हमारे अनुकूल विषय-भोगोंका 
अपहरण करते हैं, विनाश करते हैं, वहाँ भगवानकी कृपा 
विरेषरूपसे प्रस्फुटित होती है । जब मनुष्य भगवान्को भूल 
जाता है, उनकी अवहेलना करता है, जब वह अध्यात्मको, 
परमार्थको सर्वथा भूलकर जागतिक, लौकिक सार्थकी 
सिद्धिमें लग जाता है, तब भगवान्‌ कृपा करते हैं। जो पापके 
प्रवाहमें बह रहा है, भगवान्‌ उसको उस प्रवाहसे बचानेके 
लिये उसके ऐश्वर्यको, उसकी सफलताको बलात्‌ अपहरण 
करते हैं । जो वस्तु उसे अभिलषित है, उसे प्राप्त नहीं होने देते 
और जो वस्तु उसे xm है, जिसने उसे मोहित कर रखा है, उसे 
छीन लेते हैं, नष्ट कर देते हैं- 

यस्याहमनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः। 

यह मान-भंग, यह ऐश्वर्य-नाश आदि भगवानकी बड़ी 
कृपासे होता Š | यदि कोई धनका होकर रह रहा है, तो 
भगवान्‌ चाहते Š कि वह धनका न होकर हमारा होकर रहे। 
उसका धन-ऐश्वर्य आदि सब कुछ ले लेते हैं। भगवान्‌ तो 
चाहते Š उसे अपनाना | वे उसे अपनी गोदमें लेना चाहते हैं । 
पर जबतक जगत्‌ उसे अपनाये है, तबतक वह ऐसा मोहमें 
रहता है कि मानो सारा जगत्‌ ही हमारा है। तबतक उसे भ्रम 
रहता है कि मानो सारा जगत्‌ ही हमसे प्यार करता है। वह 
जगत्में चारों ओर आशा लगाये रहता है। उसमें फूलकर वह 
भगवानको भूल जाता है। उसमें जगत्‌का प्रेम, जगत्की 
ममता, जगतका बन्धन प्रगाढ और विस्तृत होता जाता है। 
भगवान्‌ उसे दिखाते Š कि तुम्हारे साथ प्रेम करनेवाला, तुम्हे 
अपना माननेवाला, तुम्हें आश्रय देनेवाला मेरे अतिरिक्त कोई 
स्थिति, कोई अवस्था, कोई प्राणी और कोई सम्बन्धी है ही 
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नहीं। ये सब धोखेकी चीजें हैं। वह धोखेकी चीज मान ले 
इसके लिये भगवान्‌ ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं। जेसे हम 
आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिये प्राण देनेकी बात करते हैं, 
पर कहीं आपपर कोई लाञ्छन लग जाये, आपका कोई पाप 
प्रकट हो जाय, जगत्‌ आपसे घृणा करने लगे, आपके पास 
बैठनेमें लोक-लज्जाका अनुभव होने लगे, उस समय हम 
आपके पास नहीं बैठ सकेंगे । उस समय बड़ा सुन्दर तर्क देते 
हुए हम कह देंगे--'अंदरसे हमलोगोंका प्रेम तो बना ही है, 
पर बाहर प्रकट करके अपयश लेनेसे क्या लाभ ?' कल जो 
उसकी बड़ाईमें, उसके AJA, उसके सुखमें हर समय हिस्सा 
ले रहे थे, आज वह बुरा आदमी माना गया है, इसलिये उसे 
अपना स्वीकार नहीं करते | उनका प्रेम, ममत्व, अपनत्व कहाँ 
चला गया ? मनुष्य पाप करता है, पर क्या वह अपनेसे घृणा 
करता है । श्रीनारदजीने प्रेमका स्वरूप बताया--“गुणरहितम, 
कामनारहितम्‌।' प्रेम गुणरहित और कामनारहित होता है। 
प्रेम गुण और वस्तुकी अपेक्षा नहीं करता । 

सच बात तो यह है कि भोगासक्त संसारवालोंको प्रेम है 
ही नहीं, सच्चे प्रेमी तो प्रभु हैं, जो गुण नहीं देखते और कामना 
तो उनके मनमें है ही नहीं। भगवानका प्रेम ही असली प्रेम 
Š । अतएव भगवानको छोड़कर भोगोंमें जो मन लगता है, सो 
बड़े ही दुर्भाग्यकी बात ë | मजेकी बात तो यह है कि जगतमें 
जिन लोगोंके पास जगत्‌की कुछ वस्तुएँ. हैं, वे अपनेको 
भाग्यवान्‌ मानते हैं और मूर्खतावश और लोग भी उन्हें 
“भाग्यवान! कहते हैं, किंतु एक फकीर जिसके पास जगत्‌की 
कोई वस्तु नहीं है और जिनकी उसे कामना भी नहीं है तथा 
जो अपनी स्थितिमें भगवानका स्मरण करते हुए सर्वथा निश्चिन्त 
और मस्त है, उसे लोग गरीब या अभागा कहते हैं ओर कह 
देते हैं--बेचारेको सुख कहाँ ? पर जो पदार्थ हमें भगवानसे 
दूर कर दे और जो नरकानलमें दग्ध करनेमें सहायक हो, उस 
पदार्थजनित भाग्यशीलताके लिये क्या कहा जाय 2 गोस्वामी 
श्रीतुलसीदासजीने कहा है-- 
सुनहु उमा ते लोग अभागी । हरि तजि होहि बिषय अनुरागी ॥ 
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कल्याण 


[ भाग ६५ ' 


फफकफफीफफफफफफाफफफफफ कफ 


श्रीशिवजी कहते हैँ--वे अभागे हैं, भाग्य फूटा है 
उनका, जो भगवानको छोड़कर विषयोंसे प्रेम करते हैं।' 
सौभाग्यवान्‌ कौन, जो सबको छोड्कर भगवानकी सेवामें लग 
जाता है । भरतजीने श्रीलक्ष्मणके भाग्यकी सराहना करते हुए 
कहा था-- 
अहह धन्य लछिमन बड़ भागी । राम पदारबिंदु 
लक्ष्मणके समान कौन बड़भागी है, जिसका श्रीरामके 
चरणोंमें अनुराग है। श्रीतुलसीदासजीने कहा है-- 
रमा बिलासु राम अनुरागी। तजत बमन जिमि जन बड़भागी ॥ 
'रमाके वैभवको जो रामानुरागीजन वमनके समान त्याग 
देते हैं, वे ही बड़भागी हैं।' भोगरूपसे तो लक्ष्मी अलक्ष्मीके 
रूपमें--दुर्भाग्यके रूपमें ही रहती हैं। उस दुर्भाग्यके रूपको 
दूर करनेके लिये भगवान्‌ कृपा करते हैं और कृपा करके, हमने 
जिसे सौभाग्य मान रखा है, उसको हर लेते हैं। भगवानके 
प्रेमको हरनेवाली सम्पूर्ण चीजोंको भगवान्‌ हर लेते हैं, दूर कर 
देते हैं। मान गया, धन गया, यश गया, प्रतिष्ठा गयी, सब 
कुछ चला गया--मनुष्य रोने लगता है, छटपटाने लगता है, 
पर उस समय दयामय प्रभु मधुर-मधुर मुसकराने लगते हैं, 
हँसने लगते हैं कि 'यह मेरा प्यारा बच्चा विपत्तिसे बच गया ।' 
जिसे हम सम्पत्ति मानते हैं, सचमुच वह विपत्ति ही है। 
विपदो नैव विपदः सम्पदो नैव सम्पदः । 
विपद्‌ विस्मरणं विष्णोः सम्पन्नारायणस्मृतिः ॥ 
'जगतूकी विपत्ति विपत्ति नहीं, जगत्की सम्पत्ति सम्पत्ति 
नहीं, भगवानका विस्मरण ही विपत्ति है और भगवानका स्मरण 
ही सम्पत्ति है ।' 
श्रीतुलसीदासजीके शब्दोंमें-- 
कह हनुमंत बिपति प्रभु सोई । जब तव सुमिरन भजन न होई ॥ 
जिस कालमें भगवानका साधन-भजन--उनका मधुर 
स्मरण नहीं होता, वह काल भले ही सौभाग्यका माना जाय, 
उस समय चाहे चारों ओर यश, कीर्ति, मान, पूजा होती हो, 
सब प्रकारके भोग उपस्थित हों, समस्त सुख उपलब्ध हों, पर 
जो भगवान्को भूला हुआ हो, भगवानकी ओरसे उदासीन हो, 
तो वह विपत्तिमें ही है--यह असली विपत्ति है। इस 
विपत्तिको भगवान्‌ हरण करते हैं, अपने स्मरणकी सम्पत्ति 


अनुरागी ॥ 


देकर | यहाँ भी भगवानकी कृपा प्रतिफलिंत होती है । 

जब हम धन-पुत्रकी प्राप्ति, व्यापारकी उन्नति, कमाई, 
प्रशंसा, शरीरके आराम, अच्छे मकान, कीर्ति, अधिकार 
आदिको भगवानकी कृपा मान लेते हैं, तब उसे बहुत छोटे-से 
दायरेमें ले आते हैं और गलत समझते हैं। भगवानकी कृपा 
यहाँ भी है, परंतु ये समस्त सामग्रियाँ भगवानकी पूजाके 
उपकरण बनी हुई हों तो । और यदि ये सब भोग-सामग्रियाँ, 
सारी-की-सारी चीजें भगवानके पूजनका उपकरण न बनकर 
अपने ही पूजनमें मनुष्यको लगाती हैं, तो बहाँ भगवानका 
तिरस्कार होता है, अपमान होता Š | वस्तुतः भगवान्‌ इनको 
इसीलिये देते हैं कि इनके द्वारा भगवानकी पूजा करके मनुष्य 
कृतार्थ हो जाय, पर ऐसा न करके वह यदि इनका स्वामी 
बनकर भगवान्को भूल गया, तो वह भोगोंका स्वामी नहीं, 
भोगोंका किङ्कर है। भोग उसे चाहे जहाँ ले जाते हैं, वे उसे 
धर्मच्युत कर देते हैं। वह भोगका गुलाम है। इसलिये 
भगवान्‌ने भोगोंको 'दुःखयोनि' कहा है । भोगोंपर स्वामित्व हो, 
मन निगृहीत हो, सारे-के-सारे भोग और अन्तःकरण निरन्तर 
भगवानकी सेवामें लगे हों, तभी भोगोंका स्वामित्व Š । ऐसा 
नहीं है तो भोगका स्वामी कहलाकर भी वह भोगका गुलाम 
बना हुआ है और जहाँ भोगोंकी गुलामी है, वहाँ भगवान्‌की 
कृपा कैसी ? भगवान्‌की कृपा तो वहाँ आती है, जहाँ सारी 
गुलामी छूटकर केवल भगवानकी दासता होती है। तमाम 
परतन्त्रता टूट गयी, रह गया केवल भगवानका चरणाश्रय | 
वहीं होता है भगवानूकी कृपाका प्राकट्य | जितनी-जितनी 
भोगोंकी वृद्धि होती है, उतनी-उतनी उनकी दासता बढ़ती है । 
जिसकी जितनी बड़ी ख्याति है, जितनी बड़ी कीर्ति है, उसकी 
उतनी ही अधिक बदनामी होती है। इसलिये भोगबाहुल्य 
भगवानकी कृपाका लक्षण नहीं है। भगवानकी कृपा तो वहाँ 
होती है, जहाँ भगवानका प्रेम है और भगवच्चरणानुराग Š | 
कितने साधक कहते हैं कि 'अमुक आदमी कितना सुखी हो 
गया। कितने पैसेवाला हो गया, उसके व्यापार हो गया, आपने | 
उनपर कृपा की। हमारे साथ तो आपका दुर्भाव है।' पर उन्हें. 
कैसे समझाया जाय कि भोगबाहुल्य तो भगवानकी अकृपाका 
लक्षण है | < 
तुलसीदासजीने घोषणा की-- 
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दुःखमें भगवत्कृपा 
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लकर कक क जा मन मम न न मनन 


जाके प्रिय न राम-बैदेही । 
तजिये ताहि कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही॥ 
तज्यो पिता प्रहलाद बिभीषन बंधु भरत महतारी। 
“बलि गुरु तज्यो कंत व्रजबनितनि भे जग मंगलकारी ॥ 
जिसको भगवान्‌ सीताराम प्यारे नहीं हैं, वे यदि प्यारे-से- 
प्यारे हों, परम सनेही हों, तब भी वे त्याज्य हैं। यदि हम 
किसीके माता, पिता, भाई, गुरु, स्वामी हैं, तो हमारा यह 
कर्तव्य है कि हम उन्हें भगवानमें लगानेका प्रयास करें, न कि 
उन्हें नरकोंमें पहुँचानेका प्रबन्ध कर Š | वह पिता पिता नहीं, 
वह माता माता नहीं, वह भाई भाई नहीं, बह गुरु गुरु नहीं 
और वह देवता देवता नहीं, जो भगवान्‌से हटाकर हमें भोगोंमें 
लगा दे। इसीलिये तुलसीदासजीने कहा-- 
तुलसी सो सब भाँति परम हित पूज्य प्रान तें प्यारो । 
जातें होय सनेह राम पद एतो मतो हमारो॥ 
“वही परम हितैषी है, वही परम पूज्य है, वही प्राणोंका 
प्यारा है, जिससे रामके चरणोंमें स्नेह बढ़े, यह हमारा निश्चित 
मत है।' भगवानमें मन लगे, भोगोंसे मन हटे। वास्तवमें 
भोगको प्रोत्साहन देना मनुष्यको बिगाड़ना है, उसे बुरे मार्गमें 
लगाना है। ऐसे मार्गमें लगा देना तो उसके साथ शत्रुता करनी 
है। ऐसी कोई वस्तु कोई किसी प्राणीको दे दे कि वह 
भगवानको भूल जाय | अमृत भूलकर कोई विष खिला दे तो 
वह मित्र नहीं | उसका मुँह ऊपरसे मीठा है, पर भीतर उसके 
हालाहल भरा हुआ है | मित्र वह है जो अंदरसे मित्र है और 
जो हमें सुधार देता है विषय-भोगोंमें लगानेवाले मित्र कदापि 
मित्र नहीं । ऐसे ही मित्रके लिये कहा गया है-_ “विषकुम्भं 
पयोमुखम' ऐसे जहर-भरे दुधमुँहे घड़ेके सदृश ऊपरसे मीठे 
बोलकर विषयोंमें लगानेवाले मित्रोंको छोड़ देनेमें ही कल्याण 
Š | संसारके विषय-भोग ठीक ऐसे ही हैं। वे देखनेमें अमृत 
लगते हैं, पर परिणाममें विष ही सिद्ध होते हैं। “परिणामे 
विषमिब।' माता, पिता, गुरु, भाई, मित्र किसीको दूध 
बत्ताकर विष दे देना, उसका उपकार करना नहीं, बुरा करना 
है। अतएव सबको स्पष्ट बता देना चाहिये कि इस विषसे 
बचो | यह मार देगा, यह नरकोंमें डाल देगा | पर यह कहना 
तो तभी बनता है, जब हम स्वयं इससे बचे हुए हों । असली 
चीज तो यही है कि भोगोंकी प्राप्ति, भोगोंकी स्पृहा, भोगोंको 


"सौ? का० %— 


प्राप्त करनेकी कामना, मकान, मोटर, अधिकार, पद, पाँच 
आदमी मेरे आगे-पीछे चलें, यह कामना तथा यह सब 
देखकर मनका ललचाना, यह सब नरकरूप ही कहे गये Š | 
ते नर नरकरूप जीवत जग भव भंजन पद बिमुख अभागी ॥ 

इसीलिये वे अभागे हैं, उनका जीवन नरकरूप है। 
संसारके इन प्रलोभनीय वस्तुओंको दे देना, इनमें लगा देना, 
इनमें आकर्षण उत्पन्न कर देना, उसकी महत्ता बता देना 
हितकर नहीं है, अतः उचित नहीं है। यह तो उसके साथ वैर 
करना है। जिनके पास ये सामग्रियाँ हैं, उनको भी इनकी 
बुराइयाँ बता देनी चाहिये। 

भगवान्‌की कृपाका आश्रय करें और भगवानकी कृपा 
जब जिस रूपमें आये, स्वागत करें | यदि वह कृपा हमारा मान 
भंग करनेवाली हो, इज्जत मिटानेवाली हो, जगत्से सम्पर्क 
हटानेवाली हो, तब यह समझना चाहिये कि भगवानका 
सानिध्य प्राप्त होनेवाला है। यह संसारका नियम है कि जगत्‌ 
तभीतक पकड़ता है, जबतक उससे कुछ मिळता रहे । बूढ़े 
माता-पिताको भी लोग कहते हैं, भगवान्‌ सुन लें तो अच्छा 
है, अर्थात्‌ ये चल बसें, तो सुख रहे । जगतूके भोग किसीके 
नहीं Š | किसीका यथार्थ प्रेम नहीं है। धनमें, मानमें, कीर्तिमें 
कहीं भी सुख नहीं है । केवळ जो आत्मा है, जो हमारा अपना 
स्वरूप है, जो सदा हमारे साथ है, इस शरीरके नष्ट होनेपर जो 
हमारे साथ रहेगा, उसीमें सुख है । ये धन, कीर्ति और मानका 
सुख तो उधार लिया मिथ्या सुख है, हम इन्हें सुखका स्वरूप 
समझ लेते Š | यह हमारी भूल है, ये न तो सुख हैं और न 
ये सदा रहते ही ë | साधकको चाहिये कि वह निरन्तर भोगोंसे 
मन हटाता रहे, भोग हमारे शत्रु हैं, यह भाव मनमें बार-बार 
भरता रहे और प्रेममय आनन्दमय भगवानमें मन लगाता रहे | 

इसके लिये पूरा प्रयत्न करें । भोगोंका नाश हो तो दुःखी 
न होकर परम सौभाग्य मानें, उसमें सहज सुहृद्‌ श्रीभगवानकी 
कृपाका अनुभव करें | भगवान्‌ हमारे नित्य सुहुद्‌ Š | वे कभी 
अकृपा करना जानते ही नहीं। मलेरिया होनेपर डॉक्टरने 
कड़वी दवा दे दी, हम मानते हैं कि यह हमारे लाभके लिये 


-है। इसी प्रकार आवश्यक होनेपर भगवान्‌ हमें कडवी दवा 


देंगे। डॉक्टरके द्वारा हमारे हितके लिये किये जानेवाले 
अङ्गच्छेद (ऑपरेशन) की भाँति आवश्यकता होनेपर वे 
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हमारा अङ्ग भी काट सकते हैं, पर उसमें हमारा लाभ ही 
होगा | हमारे भयानक दुःखदायी रोग-दोष और हमारी बीमारी 
दूर करनेके लिये भगवान्‌ हमपर कृपा कर रहे हैं, यह समझना 
चाहिये । भगवान्‌की कृपा समझकर निरन्तर उनका नाम लेता 


कल्याण 


[ भाग ६५ | 


फफफ्रफफफ्रऋ कफ फ+$ कक कफ ककीकाजफऊकफ 


रहे और अपना जीवन भगवानकी इच्छाके अनुकूल बनाये। 
भगवान्‌ हमारा सारा कार्य करते हैं, वे नित्य हमारा हित ही 
करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे--यह विश्वास रखें तो 
निश्चय ही हम निहाल हो जायँगे। (समाप्त) 


मनकी उलझन 
(श्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा) 


साधारण श्रेणीमें अच्छा खासा जीवन व्यतीत करते हुए 
भी मैं देखता हूँ कि मेरे मनमें संतोष नहीं है। अपनेसे 
सौगुना-हजारगुना ज्यादा अच्छी जिंदगी बितानेवालेको भी में 
दुःखी ही देखता É । तब मेरे मनमें एक अजीब उलझन पैदा 
हो जाती है। मैं सोचता हूँ कि पाँच पैसा कमानेवाला मैं और 
पाँच लाख कमानेवाला सेठ--दोनों ही समानरूपसे दुःखी हैं 
और हम दोनों वास्तवमें एक ही पलड़ेपर, एक ही सीमामें 
काम कर रहे हैं। 
ऐसी शंका होनेपर मैं स्वभावतः दुःखी और चिन्तित हो 
जाता हुँ | क्या संसारमें सुख है ही नहीं या उसकी तलाश कोरी 
मूर्खता है और बड़े तथा छोटे सभी बराबर ë । इसी प्रकारके 
विचारमें डूबता-उतराता हुआ एक दिन मैं काशीमें गङ्गाजीके 
तटपर बैठा हुआ था । एक बहुत ही स्वस्थ मजदूर, दिनभरके 
परिश्रमके बाद जाहृवीके तटपर विश्राम कर रहा था। उसने 
अपने कपड़ोंको साफ किया, शरीरकी मालिश की, 
इतमीनानके साथ स्नान किया और उसके बाद शंकरकी एक 
भव्य पिण्डिकाको स्त्रान कराकर बड़ी भक्तिके साथ प्रणाम 
किया। उसने एक क्षणके लिये भी शायद अपने मनको 
सुख-दुःखके पचडेको सुलझानेमें नहीं लगाया | उसने शायद 
अमीर-गरीबके भेद-भावपर तनिक भी गोर नहीं किया | वह 
मस्त था और मैं उसकी मस्तीके प्रति ईर्ष्या कर रहा था। 
उसने साफ कपड़े पहने ओर घाटपर बैठकर कुछ विश्राम 
करने लगा । वह कुछ गुनगुनाने लगा और थोड़ी देरमें उसने 
इन पंक्तियोंको इतनी बार गाया कि वे मेरे मस्तिष्कमें रेखा बना 
गयीं और मैं उन्हें कभी न भूलँगा। वह गा रहा था-- 
पेट चढे अरु पीठ चढ़े, पलनाहु चढे, चढ़े गोद धनाके | 
हाथी चढे अरु घोड़ा चढ़े, पालकीोहुँ चढे बहु जोड़ जनाके ॥ 
शत्रु और मित्रके चित्त चढ़े, कवि ब्रह्म भने दिन बीते पनाके 1 
ईशके नाम सुधारे नहीं अब, काँधे चढे चलि चार जनाके ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जैसे मैं इन पंक्तियोंमें डूब गया था। फिर भी इन सच्ची 
सुनहरी बातोंका प्रभाव शायद पूरा नहीं हुआ था कि उनको 
पूरा करनेके लिये उसका एक दूसरा मस्त साथी उधरसे 
आ निकला। उसने अपने मित्रकी पीठपर हाथ थपथपाते 
हुए कहा-- 
“भाई ! बात तो सच्ची है--और भी सुनो'-- 
पेटमें पौढि मही बिच पौढि ओ पौढि जननिसँग बाल कहायो 1 
जबहि त्रिया सँग पौढ्न लागेहु, सारो युवापन पौढ़ि गँवायो ॥ 
छीर-समुद्रके पौढनहार तिन्हें धरि ध्यानमें नेकु न लायो । 
पौढ़त पोढ़त पौढि गयो जू, चितापर पोढनको दिन आयो ॥ 
मैं जैसे उन्मत्त हो उठा । मैंने आग्रहपूर्वक इन पंक्तियोंको 
सुना और उनपर लट्ट हो गया। मैं इन अपढ़ोंकी इतनी 
सारगर्भित बातके लिये तैयार न था और सोच रहा था कि क्या 
मेरा पढ़ना-लिखना व्यर्थ है ओर इनका अज्ञान ही उचित 
है--क्या रस्किनका यह कथन कि अज्ञान ही परमानन्द 
है--सत्य है। 
विचारोंमें डूबा हुआ मैं अपने नानाके यहाँ पहुंचा । 
श्रीरामेधरदयालजी हिज हाइनेस महाराजा बनारस (स्वर्गीय) 
के प्राइवेट सेक्रेटरी पदको छोड़कर साधु हो गये थे और 
काशीके काली महालमें रहते थे। मैंने उन योगिराजकी न तो 
सेवा की और न उनसे कोई लाभ उठाया | फिर भी, जब दिल | 
घबड़ाता था तो वहीं शान्तिके लिये चला जाया करता था। | 
मैंने वहाँ पहुँचते ही 'अज्ञान या ज्ञान' के विषयमे प्रश्न किया | | 
उनका सरल और सुबोध उत्तर था-- ह. 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
मैंने कहा--'जब अत्यधिक अध्ययनसे आत्माकी प्रापि 
नहीं होती तो फिर वह कैसे मिलता है ?' :: | 
उन्होंने कहा-'महाभारतके शान्तिपर्वमें पितामहे | 


| 
| 
| 
| 
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इसका बड़ा सुन्दर उत्तर दिया है'-- 

मोक्षस्य न हि वासोऽस्ति न ग्रामान्तरमेव वा । 

अज्ञानहदयग्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्मृतः ॥ 

तब तो अज्ञान ही मोक्षका शत्रु है और उसीके कारण 

चित्त चञ्चल रहता है। मनको संतोष नहीं मिलता । ईर्ष्या-द्रेष, 
राग, मत्सरका बोलबाला रहता है । आत्मा कभी भी सुखी नहीं 
हो सकती | इसलिये क्या आज्ञानीका उद्धार नही--तब तो 
रस्किनका कथन गलत Š | 

उन्होंने पूछा कि तुम किसे आज्ञानी समझते हो। 
पढ़ा-लिखा होना ज्ञानी थोड़े ही है, क्योंकि-- 

अज्ञेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठा ग्रन्थिभ्यो धारिणो वराः । 

धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः ॥ 

ज्ञानीसे भी अधिक उत्तम वह है जो क्रियात्मक रूपमें 
अपने ज्ञानका उपयोग करता है तथा ज्ञानीसे भी श्रेष्ठ वह है 
जो ज्ञान-अज्ञानके पचड़ेमें बिना पड़े ही निर्लिप्रभावसे काम 
करता है। 

पितामहका ही कथन है-- 


आत्मा नदी संयमपुण्यतीर्था 
सत्योदका शीलतटा ददयोर्मिः। 
तत्राभिषेकं कुरु पाण्डुपुत्र 


न वारिणा शुध्यति चान्तरात्मा ॥ 
तात्पर्यं यह कि “आत्मा नदी है, संयम ही पुण्य तीर्थ हैं, 
सत्य उसका जल है, शील तट है, दया उसकी तरंगे हैं । ऐसे 
तीर्थ-जलसे अपना अभिषेक करो। युधिष्टिर ! अन्तरात्म 
केवल जलके द्वारा त्रान करनेसे ही शुद्ध नहीं होती ।' अतएव 
संयम, शील, दया, सत्य--इनका पालन करनेवाला ही शुद्ध, 
बुद्ध, ज्ञानी है--केवल बहुत पढ़ा-लिखा पण्डित नहीं ! 
नानककी वाणी है-- 
कह नानक सोइ नर सुखिया--राम नाम गुन गावै। 
और सकल जग माइया, निरभै पद नहिं पावै॥ 
बासनामें सने रहनेवालेका ही नाम तो अज्ञानी है । पर 
हम इस वासनामें क्यों सन जाते Š | क्या इस वासनाके जालसे 


ती 
नहीं छूटा जा सकता--काम या वासनाका कारण क्या Š ? 

इसका भी उत्तर महाभारतके शान्तिपर्व (१७७ | २५) में 
दिया गया है-- 

काम जानामि ते मूलं संकल्पात्‌ किल जायसे । 

न त्वां संकल्पयिष्यामि समूलो न भविष्यसि ॥ 

यह काम तो संकल्पसे ही उत्पन्न होता है। न मनमें 

संकल्प-विकल्प उठे और न काम ही जाग्रत्‌ हो! मनुभगवान्‌ 
भी कहते हैं-- 

संकल्पमूलः कामो वै यज्ञाः संकल्पसम्भवाः | 


(मनुः २। ३) 
बृहदारण्यकका वचन है-- 
स यथाकामो भवति तत्क्रतुर्भवति । 
यत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते ॥ 
(बृ ४।४।५) 


“वह जैसी कामनावाला होता है, वैसा निश्चयवाला होता 
है । जैसा निश्चयवाला होता है, वैसा कर्म करता है ।' 
इसलिये मैं सोचता हूँ कि संसारका समूचा दुःख इस 
संकल्प-विकल्पसे उत्पन्न होता है और जिसे हम अपढ़ 
समझते हैं, वास्तवमें वह तो संकल्प-विकल्पके चढ़ाव- 
उतारसे उतना ही मुक्त है, अतएव बह उतना ही सुखी है। 
अब मैं समझा। भगवानने गीता (६।४) में सत्य कहा 
है-- 
यदा हि adi न कर्मस्वनुषजते । 
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ 
सर्वसंकल्पसंन्यास अर्थात्‌-- 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्रतम्‌॥ 
उसीके शरणमे जानेसे ही परम शान्ति मिलती है, मिल 
सकती है, भगवान्‌ ही शान्तिका आगार है और कोई नहीं। 
धन-वैभवसे शान्ति नहीं मिल सकती । विद्यासे भी शान्ति नहीं 
मिलती | वह तो उसकी शरणमें जानेसे ही मिलेगी । 


किलिक 


रोग-वियोगसे घबराओ मत | सभी लीलाओंमें प्रियतम प्रभुकी मधुर हँसीका दर्शन करो और सदा सुखी रहो । 
; s. : 
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साधकोंके प्रति-- 
वासुदेवः सर्वम्‌ - 


(श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज) 


गीतामें भगवानने एक बडी विलक्षण बात बतायी है-- 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ 
(७। १९) 
“बहुत जन्मोके अन्तमें अर्थात्‌ मनुष्यजन्ममें* 'सब कुछ 
वासुदेव ही हैं'--ऐसे जो ज्ञानवान्‌ मेरे शरण होता है, वह 
महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है।' 
ज्ञान किसी अभ्याससे पैदा नहीं होता, प्रत्युत जो 
वास्तवमें है, उसको वैसा ही यथार्थ जान लेनेका नाम “SIT 
है। 'बासुदेवः सर्वम? (सब कुछ परमात्मा ही हैं) --यह ज्ञान 
वास्तवमें है ही ऐसा । यह कोई नया बनाया हुआ ज्ञान नहीं है, 
प्रत्युत स्वतःसिद्ध है। अतः भगवानकी वाणीसे हमें इस 
बातका पता लग गया कि सब कुछ परमात्मा ही है, यह कितने 
आनन्दकी बात है ! यह ऊँचा-से-ऊँचा ज्ञान है | इससे बढ़कर 
कोई ज्ञान है ही नहीं। कोई भले ही सब शास्त्र पढ़ ले, वेद 
पढ़ ले, पुराण पढ़ ले, पर अन्तमें यही बात रहेगी कि सब 
कुछ परमात्मा ही है; क्योंकि वास्तवमें बात है ही यही ! 
संसारमें प्रायः कोई भी आदमी यह नहीं बताता कि मेरे 
पास इतना धन है, इतनी सम्पत्ति है, इतनी विद्या है, इतना 
कला-कौशल है। परंतु भगवानने ऊँचे-से-ऊँचे महात्माके 
हृदयकी गुप्त बात हमें सीधे राब्दोंमें बता दी कि सब कुछ 
परमात्मा ही है। इससे बढ़कर उनकी क्या कृपा होगी ! 
जितना संसार दीखता है, वह चाहे वृक्ष, पहाड़, पत्थर 
आदिके रूपमें हो, चाहे मनुष्य, पशु, पक्षी आदिके रूपमें हो, 
सबमें एक परमात्मा ही परिपूर्ण हैं। परमात्माकी जगह ही यह 
संसार दीख रहा है । बाहरसे संसारका जो रूप दीख रहा है, यह 


तो एक चोला है, जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, नाशवान्‌ है। 
परंतु इसके भीतर सत्तारूपसे एक परमात्मतत्त् है, जो 
अपरिवर्तनशील है, अविनाशी Š । भूल यह होती है कि ऊपरके 
चोलेकी तरफ तो हमारी दृष्टि जाती है, पर उसके भीतर क्या 
है--इस तरफ हमारी दृष्टि जाती ही नहीं ! इसलिये भगवान्‌ | 
कहते हें--'ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम' (गीता 
१८ । ५५) “मनुष्य मेरेको तत्त्वसे जानकर फिर तत्काल मेरेमें 
प्रविष्ट हो जाता है ।' तत्त्वसे जानना क्या है ? जैसे सूती कपड़ोंमें 
रूईकी सत्ता है, मिट्टीके बर्तनोंमें मिट्टीकी सत्ता है, लोहेके 
Hana लोहेकी सत्ता है, सोनेके गहनोंमें सोनेकी सत्ता है, 
ऐसे ही संसारमें परमात्माकी सत्ता है--यह जानना ही तत्त्वसे 
जानना अर्थात्‌ अनुभव करना है । | 
सोनेसे बने गहनोंके अनेक प्रकार हैं; कोई गलेमें | 
पहननेका है, कोई हाथोंमें पहननेका है, कोई कानोंमें पहननेका 
है, कोई नाकमें पहननेका है आदि-आदि । उन गहनोंकी अनेक | 
प्रकारंकी आकृतियाँ हैं, अनेक प्रकारके नाम हैं, अनेक | 
प्रकारका उपयोग है, अनेक प्रकारका तौल है, अनेक प्रकारका | 
मूल्य Š | वे सब तो अनेक प्रकारके हैं, पर सोना अनेक 
प्रकारका नहीं है । जिसमें कोई प्रकार नहीं है, जो एक ही है, . 
उसको जानना ही तत्त्वसे जानना है । ऐसे ही संसारमें मनुष्य, | 
पशु, पक्षी, वृक्ष, पहाड़, पत्थर, ईट, रेत, चूना, मिट्टी आदि | 
तो अनेक प्रकारके हैं, पर जो उनके भीतर रहनेवाला है, उसका | 
कोई प्रकार नहीं Š | वह प्रकार-रहित तत्त्व ही परमात्मा Š | 
जैसे गहनोंमें परिवर्तन होता है, पर सोनेमें परिवर्तन नहीं | 
होता। गहने बदल जाते हैं, पर सोना वही रहता है | ऐसे ही | 
संसारमें निरन्तर परिवर्तन हो रहा है, पर इसमें जो | 


MR ORR NN NNN 


* यह मनुष्य-शरीर बहुत जन्मोंका अन्तिम जन्म है। इसके बाद मनुष्य नये जन्मकी तैयारी कर ले तो नया जन्म हो जायगा, नहीं तो इसके 
बाद जन्म नहीं है । जन्म होता है संसारकी आसक्तिसे--'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु' (गीता १३॥ २१) | आसक्ति न S जाम होनेका | 


कोई कारण नहीं Š | 


+ गहनोमें सत्ता सोनेकी है, गहनॉकी नहीं, इसलिये बनावटी गहनोंकी अपेक्षा ( स्थूलदृष्टिसे) सोनेको 
भी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । सम्पूर्ण सृष्टिमें एक परमात्मतत्त्वकी ही स्वतन्त सत्ता है | उस सत्य परमात्मतत्तकी त 


लोहा, सोना आदिको सत्य कहा गया Š । 
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तत्त्वकी तरफ दृष्टि करानेके लिये ही रूई, मिट्टी, 
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गौ लक्ष्मीकी जड़ और सर्वपापनाशिनी है 
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अपरिवर्तनशील परमात्मतत्त्व है, वह ज्यों-का-त्यों रहता है | 
भगवानूने कहा है-- विनश्यत्खविनश्यन्त य: पश्यति स 
पश्यति' (गीता १३ । २७) अर्थात्‌ नष्ट होनेवालोंमें जो एक 
नष्ट न होनेवाला तत्त्व है, उसको देखनेवाला ही वास्तवमें सही 
देखता है । जैसे, स्थूल-दृष्टिसे देखा जाय तो कपड़े सब नष्ट 
हो जाते हैं, पर रूई रहती है। बर्तन सब नष्ट हो जाते हैं, पर 
मिट्टी रहती है। अस्त्र-शास्त्र सब नष्ट हो जाते हैं, पर लोहा 
रहता है। गहने सब नष्ट हो जाते हैं, पर सोना रहता Š । ऐसे 
ही सब-का-सन संसार नष्ट होनेवाला है, पर परमात्मतत्त्व नष्ट 
होनेवाला नहीं है। उस कभी न बदलनेवाले और कभी नष्ट 
न होनेवाले तत्त्वकी तरफ ही देखना है, उसको ही मानना है, 
उसको ही महत्त्व देना Š | 

जैसे हम कहते हैं कि “यह पदार्थ है' तो इसमें 'पदार्थ' तो 
परिवर्तनशील संसार है और 'है' अपरिवर्तनशील परमात्मतत्त्व 
है। संसारमें देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति आदि तो अनेक 
हैं, पर उन सबमें 'है' (सत्ता) रूपसे विद्यमान परमात्मतत्त्व 
एक ही है | साधककी दृष्टि निरन्तर उस 'हे' (परमात्मतत्त्व) 
पर ही रहनी चाहिये* । वह 'है' एक ठोस चीज है ओर सबको 
नित्य-निरन्तर प्राप्त है । संसार कभी किसीको प्राप्त हुआ नहीं, 
प्राप्त है नहीं, प्राप्त होगा नहीं और प्राप्त हो सकता नहीं | हमसे 
भूल यह होती है कि हम उस शरीर-संसारको 'हे' (प्राप्त) मान 
रहे हैं, जो वास्तवमें है नहीं । शरीर पहले नहीं था--यह 
सबका अनुभव है, आगे यह शरीर नहीं रहेगा--यह भी 
सबका अनुभव है और शरीर प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है--यह 


भी सबका अनुभव है | इस अनुभवको ही महत्त्व देना Š | 

अगर भक्तिकी दृष्टिसे देखें तो सब रूपोंमें एक परमात्मा 
ही हमारे सामने आते हें । हमें भूख लगती है तो अन्नरूपसे 
वे ही आते हैं, हमें प्यास लगती है तो जलरूपसे वे ही आते 
हैं, हम रोगी होते हैं तो ओषधिरूपसे वे ही आते हैं, हम भोगी 
होते हैं तो भोग्यरूपसे वे ही आते हैं, हमें गरमी लगती है तो 
छायारूपसे वे ही आते हैं, हमें सरदी लगती है तो वस्ररूपसे 
वे ही आते हैं। तात्पर्य है कि सब रूपोंसे परमात्मा ही हमें प्राप्त 
होते हैं। परंतु हम उन रूपोंमें आये परमात्माका भोग करने 
लग जाते हैं तो परमात्मा दुःखरूपसे, नरकरूपसे आते हैं ! 

प्रश्न—परमात्मा अन्न, जल आदि नाशवान्‌ वस्तुओंके 
रूपमें क्यों आते हैं ? 

उत्तर--हम अपनेको शरीर मानकर अपने लिये वस्तुओं- 
की आवश्यकता मानते हें और उनकी इच्छा करते हैं तो 
परमात्मा भी वैसे ही बनकर हमारे सामने आते हैं। हम 
असतमें स्थित होकर देखते हैं तो परमात्मा भी असत्-रूपसे 
ही दीखते हैं। हम परमात्माको जैसा देखना चाहते हैं, वे वैसे 
ही दीखते हैं-'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम' 
(गीता ४। ११) । जैसे बालक खिलौना चाहता है तो माँ 
रुपये खर्च करके भी उसको खिलौना लाकर देती है, ऐसे ही 
हम जो चाहते हैं, परम दयालु परमात्मा उसी रूपसे हमारे 
सामने आते É | अगर हम भोगोंको न चाहें तो भगवानको 
भोगरूपसे क्यों आना पड़े? बनावटी रूप क्यों धारण 
करना पड़े ? 


गौ लक्ष्मीकी जडच सर्वपापनाझिनी है 


गावो लक्ष्म्याः सदा मूलं गोषु पाप्मा न विद्यते। अन्नमेव सदा गावो देवानां परमं हविः॥ 
निविष्टं गोकुलं यत्र श्वासं मुञ्जति निर्भयम्‌। विराजयति तं देशं पापं चास्यापकर्षति ॥ 


(महाभारत, अनुशासन्‌° ५१ | २८,३२) 


गौएँ लक्ष्मीकी जड़ हैं, उनमें पापका लेश भी नहीं है । गौएँ ही मनुष्योंको अन्न और देवताओंको श्रेष्ठ हविष्य प्रदान करती 


Š | गौओंका समुदाय जहाँ बैठकर निर्भयतापूर्वक श्वास लेता है, उस स्थानकी शोभा बढ़ जाती है ओर वहाँका सारा पाप नष्ट 


हो जाता है। — ae 
ST ens mer SIT म UI मा रे 
% सम ` सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरम्‌ । विनश्यत्खविनश्यन्ते यः पञ्यति स पञ्यति॥ (गीता १३।२७) 

जो °x होते हुए सम्पूर्ण प्राणियोंमें परमात्माको नाशरहित और समरूपसे स्थित देखता है, वही वास्तवमें सही देखता है।' 
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हेमन्तके एक तुषारमय प्रभातमें एक मानव पथिक घरसे 
निकला और विश्वके अनन्त पथपर अकेला चल पड़ा। उसका 
यह अटल विश्वास था कि “सारा पथ उसके घरके सम्मुख- 
जैसा स्वच्छ और सरल होगा।' किंतु कुछ दूर चलनेपर स्वच्छ 
और सरल रास्ता समाप्त हो गया और आया-- कँकरीला, 
ऊबड़-खाबड़ एवं दुर्गम पथ। साथ ही झंझावातने भी 
यकायक भीषण आक्रमण कर दिया । अनुभवहीन पथिक इन 
कठिनाइयोंका सामना करनेका अभ्यस्त नहीं था, अतएव वह 
आतङ्कके मारे सिहर उठा । 
मेह और अँधेरी रात थी। निविड अन्धकारके अतिरिक्त 
और कुछ दिखायी नहीं देता था। हेमन्तका तीक्ष्ण समीर 
सनसना कर शरीरके इस पारसे उस पार निकल जाता था | 
वर्षाकी तीव्र हिमकणिकाएँ, पथिकके अङ्ग-प्रत्यङ्गको तीरकी 
तरह बेध रही थीं। बादलोंकी वञ्रध्वनि एवं विद्युतकी 
कड़कीली चमकसे उसका हृदय रह-रहकर काँप उठता था। 
रास्तेके नुकीले कंकड़ उसके नवपल्लव-से सुकुमार पाँवोंकी 
झीनी छालको विदीर्ण करते हुए कोमल मांस-पेशीमें जा 
अटकते थे | कंकड़के चुभते ही पथिकके नेत्रॉमें तिरमिरी आ 
जाती थी। जरा रुककर कम्पित हाथोंसे टटोलता हुआ वह 
कंकड़को पाँवसे निकालता और घावोंके महावरसे 
अन्धकारमय पथको रक्तरञ्जित करता हुआ आगे बढ़नेका 
उपक्रम करता | कंकड़ोंके आक्रमणके मारे वह ऊब गया। 
उसमें चळनेकी शक्ति न रही, फिर भी चलनेके सिवा उसके 
लिये और कोई उपाय न था। क्योंकि न तो निकटवर्ती कोई 
आश्रय ही उसे दिखायी देता था और न उस परिस्थितिमें वहाँ 
ठहरना ही उसके लिये सम्भव था | इसलिये शक्ति न रहनेपर 
भी वह चळनेका प्रयत्न करता था, किंतु अन्तमें चलते-चलते 
उसके क्षत-विक्षत पाँव जम गये और आगे बढ़नेसे उन्होंने 
साफ इनकार कर दिया। अपनी दुरवस्थापर पथिक दहाड़ 
मार-मारकर रोने लगा । 
इतनेमें यकायक बिजलीकी चमकमें निकटवर्ती एक 
वट-वृक्षके. नीचे उसे कुछ यात्री दिखलायी पड़े । उन्हें देखते 
ही उसकी जान-में-जान आ गयी। सिसकते हुए, रुँधे गलेसे 


उसने यात्रियोंको सहायताके लिये पुकारा । आश्रित यात्रियोंने | 
उसी क्षण उसकी सहायता की और सहारा देते हुए वे लोग | 
उसे वट-वुक्षके नीचे ले चले । | 
अपने साथियोंके साथ ऊँचे-नीचे, ऋण्टकपूर्ण और | 
कँकरीले रास्तेको पार करता हुआ पथिक आगे बढ़ा। | 
यात्रियोंके सहयोगसे अब उसे अधिक कष्ट नहीं होता था। | 
एक-दूसरेकी सहायता करते हुए वे लोग आगे बढ़ने लगे। | 
चलते-चलते एक स्थानपर, एक चौड़ी खाईके उस पार | 
उन्हें पुष्पोंसे आच्छादित एक पगडंडी दिखायी दी । सभी यात्री । 
उसपर चलनेके लिये लालायित हो उठे । किंतु वह खाई इतनी | 
अधिक चौड़ी थी कि उसको फाँदना सबके लिये सम्भव नहीं | 
था। केवल उस पथिकने ही साहस किया और खाईको | 
लाँघकर वह पुष्पपथपर चला गया। | 
पुष्प-दलपर पदार्पणमात्रसे पथिक पुलकित हो उठा। | 
उसे एक तरहके विचित्र आनन्दका अनुभव होने लगा। | 
कुलाँचें मार-मारकर वह नाचने और दौड़ने लगा। अपने | 
सौभाग्यपर वह कभी मुसकराता, कभी खिलखिलाता और 
कभी ठहाका मारकर आनन्दकी हँसी हँसता। इस हास्य- 
विनोदके अंदर उसकी पथव्यापिनी श्रान्ति, केश, दुश्चिन्ता और 
जीवनकी पवित्रताको साथ लिये हुए उसका मानवदेव विलीन 
हो गया और समा गया आनन्द तथा दर्पको साथ लिये 
पशु-दानव | पथिक आनन्दोन्मत्त हो इस सुखपर इठलाने लगा 
और पिछली बातोंको बिलकुल भूल गया। वह अपने- 
आपको भूल गया, संगी-साथियोंको भूल गया और इस 
भूलमें विवेकहीन हो वह यह भी भूल गया कि यह पुष्पपथ 
छोटा-सा है, इसके अन्तमें वही पहले-जैसा कँकरीला, ऊबड़- | 
खाबड़ और दुर्गम पथ है। : 
पथिकको सुखी देखकर उसके साथी पुष्पपथपर चलनेके 
लिये और भी अधिक उत्सुक हो गये और उन लोगोंने 
पथिकसे आग्रह किया कि वह उन्हें भी अपने सहारेसे उस 
पुष्पाच्छादित पगडंडीपर ले चले, किंतु भौहें तिरछी करके 


पथिकने इनकार कर दिया और उनके दुस्साहसपर 
हसपर क्रुद्ध हो वह 
उन्हें गालियाँ देने लगा । i & 
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आश्चर्यचकित हो उसके साथी बोले--रे कृतप्न ! 
विपत्तिके समय रास्तेभर हम लोगोंने तुझे सहारा दिया था। 
क्या इतना शीघ्र भूल गया ?' 

इतराते हुए पथिकने उत्तर दिया--'दिया होगा, मुझे 
किसीके सहारेकी आवश्यकता नहीं। जाओ, अपना रास्ता 
देखो ।' 

पथिकके इस आचरणसे साथियोंको उसके असली 
स्वरूपका दर्शन हो गया ओर वे लोग उससे मुँह मोड़कर 
अपने रास्तेपर चलने लगे । 

शीघ्र ही पुष्पपथ रोष हो गया और पुनः आरम्भ हुआ वही 
कँकरीला, ऊबड़-खाबड़ और काँटोंसे भरा रास्ता । पहले ही 
कदमपर पथिकके पाँवमें एक तीव्र काँटेने डंक मारा | 'आह' 
भरते हुए दर्प-अभिमानको भूलकर सहायताके लिये उसने 
अपने उन्हीं साथियोंको पुकारा। उत्तमें मिली केवल 
खिलखिलाहट-- 'हा----हा----हा----हा--- |! और कोई भी 
उसके निकट न आया। 

पशु-दानवने उसके माथेपर स्वाभिमानकी सिकुड़न डाल 
दी। रुद्र-रूप होकर वह बोला--'दुष्टो! चले जाओ। मुझे 
तुम्हारी आवश्यकता नहीं । मेरे भी हाथ हैं, मैं स्वयं निकाल 
लूँगा | मगर देखना फिर तुम लोगोंकी कैसी खबर लेता ë ।' 
इतना कहते हुए उसने काँटेवाले पाँवको ऊपर उठाया और वह 
उस काटेको निकालनेका प्रयत्न करने लगा। 

पथिकके पावसे अभी आधा ही काँटा बाहर निकल पाया 
था कि इतनेमें बिजली-सा चमकता हुआ एक और काँटा 
उसके दूसरे पाँवमें भी चुभ गया । दर्दके मारे वह चीख उठा । 
घबड़ाहरके मारे पहला पाँव भी उसके हाथसे छूट गया ओर 
बाहर निकला हुआ आधा काँटा एक दूसरे काँटेको साथ लिये 
YA: उसके पाँवमें YA गया । चीत्कार करता हुआ लड़खड़ा- 
कर वह जमीनपर गिर पड़ा। गिरते ही उसके अद्भ-प्रत्यद्ठ 
विषैले काँटोंसे क्षत-विक्षत हो गये और मार्मिक पीड़ासे वह 
छटपटाने लगा | 

अपना क्षणिक कौतुक दिखलाकर पशु-दानव असह्य 


उत्पीडनके कारण चम्पत हो गया । अब पथिकके होश ठिकाने 
आये । अपनी भूल उसकी समझमें आ गयी और उसके 
व्यथित हृदयमें सच्चा पश्चात्ताप होने लगा । जोर-जोरसे पुकार 
कर वह अपने साथियोंसे क्षमा-याचना करने लगा। किंतु 
तबतक वे लोग बहुत आगे निकल गये थे। पथिककी पुकार 
पथ-अञ्चलमें मँड़राती हुई उसीके कानोंमें विलीन हो गयी। 

समय उसी अवस्थामें बीतता गया और पथिकका पाथेय 
समाप्त हो गया। विषैले काँटोंके घाव प्रतिक्षण बढ़ने लगे | 
दूसरी ओर भूख-प्यासकी ज्वालासे उसका दम घुटा जा रहा 
था। तीव्र वेदनाके मारे वह कभी चीखता, कभी चिल्लाता, 
कभी आँसू बहाता और कभी अचेत हो जाता । होश होनेपर 
आहें भरता हुआ वह किसी यात्रीकी दयाकी बाट देखता 
ज्यों-का-त्यों पड़ा रहता । 

निकटवर्ती पुष्पपथ मन्द-मन्द वायुके द्वारा अपनी 
सुगन्धि-सुधा भेज-भेजकर पथिकको बार-बार लुभा रहा था, 
मानो वह उसके घावोंपर नमक छिड़क रहा था | पथिक तृषित 
नेत्रोंसे उसकी ओर देखता ओर खिसककर उसपर पहुँचनेका 
WA करता। किंतु इस प्रयासमें वह और भी घायल 
हो जाता। 

तृष्णाको मनमें दबाये, उसी अवस्थामें पथिक उस 
कँकरीले, ऊबड़-खाबड़ और कण्टकमय दुर्गम पथपर मृत्युकी 
प्रतीक्षामें वहीं पड़ा रहा । क्योंकि उसके दुर्भाग्यसे उधर कोई 
यात्री नहीं आया | 

पथिकके ही समान विश्वके बहुत-से लोग क्षणिक 
सुखको पाकर अहंकारसे भर जाते Š | अहंकारसे जीवनकी 
पवित्रता नष्ट हो जाती है और पवित्रता नष्ट होनेपर मानव 
पथभ्रष्ट हो जाता है। लाख चेष्टा करनेपर भी अहंकारी मनुष्य 
अपने लक्ष्यतक नहीं पहुँच सकता और उसकी अवस्था ठीक 
पथिकके जैसी हो जाती ë | इसलिये जो इस दुरवस्थासे 
बचना चाहते हैं, जो अपने लक्ष्यतक पहुँचकर महान्‌ बनना 
चाहते हैं, उन्हें बड़ी सावधानीके साथ अहंकारसे हर समय 
बचना चाहिये । 


= 


जो मूर्ख अपनी मूर्खताको जानता है, बह धीरे-धीरे सीख सकता हैं, परंतु जो मूर्ख अपनेको बुद्धिमान्‌ समझता है 


उसका रोग असाध्य हे।- अफलातून 


क 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६६४ कल्याण या लेश 
Ill l l ` i ii i l i ii 
कहानी-- 
गुरु गुड़ ही रहे, चेला चीनी हो गया ! 
(मुखिया श्रीविद्यासागरजी) 
(१) गरीब०--समझे ? 


वि० संवत्‌ १९०० की एक सच्ची और विचित्र घटनाने 
यह कहावत प्रमाणित कर दी है कि-- 
“गुरु गुड़ ही रहे, चेला चीनी हो गया !' 
दक्षिणके एक शहरमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक मन्दिर 
है। महन्त थे उस समय बाबा धरमदासजी । एक दिन एक 
अहीरका लड़का उनके पास आया और उनका चेला हो गया | 
वह माता-पिताहीन एक बारह सालका लड्का था । वह अपने 
गाँवमें अपने काकाके पास रहता था | परंतु उस कौए काकाने 
ऐसी 'कै-कै' लगायी कि लड़केको भागना पड़ा | लेकिन यदि 
काकाकी 'कै-कै' न होती तो न तो वह वहाँसे भागता और 
न विजिगापट्टमके मन्दिरका महन्त ही बन सकता । शहरके 
समस्त रईस, समस्त अहलकार और समस्त भक्त नर-नारी उस 
मन्दिरमें आया करते थे और मूर्तिके साथ ही महन्तको भी 
प्रणाम किया करते थे | इसीलिये यह सिद्धान्त माना गया है 
कि मालिककी अकृपामें भी कृपा छिपी रहती है । रोषके भीतर 
भी पोष छिपा रहता है। अस्तु, उस लड़केको नाम मिला-- 
गरीबदास | गरीबदासको दिनभर मन्दिरकी पाँच गायें वनमें 
चरानी पड़ती थीं । दोपहर और झामको बनी-बनायी रोटी 
खायी और पड़कर सो रहे। यही गरीबदासकी दिनचर्या थी। 
लिखना-पढ़ना कुछ नहीं। पूजा-बंदगी कुछ नहीं । दूध पीना 
और गायें चराना । 
(२) 
एक दिन आयी एकादशी। महन्तजीने गरीबदाससे 


कहा-- आज दोपहरको यहाँ मत आना । मेरा ब्रत है, 


इसलिये भोजन शामको बनेगा । तुम आधा सेर आटा और 
बीस आलू लिये जाओ । दोपहरीको स्नान करना और वनकी 
कंडी बीनकर आग सुळगाना । पानीसे उस जगहको पवित्र कर 
देना । समझे ?' 

गरीब०- जी हाँ। 

धरम०--अपने अँगोछेपर आटा गूँदना । मैं तुमको एक 
लौकीका कमण्डलु दूँगा, उससे पानीका काम करना | समझे ? 


धरम०--आध-आध पावके चार टिक्कर बनाना। फिर 
आलू भूनना । आज नमक नहीं खाना चाहिये | इसलिये नमक 
नहीं दूँगा, समझे ? 

गरीब०--समझे ! तो अपने आलू भी अपने पास 
रखिये। समझे ? 

बाबा धरमदासका तकिया-कलाम था--'समझे' ! 
चेला गरीबदासने भी वही तकिया-कलाम स्वीकार कर लिया | 
इस हरकतपर बाबाजी नाराज नहीं हुए, किंतु प्रमुदित हुए कि 
चेलाने एक बात तो सीखी। 

धरम०--पागल है क्या? नमकहीन आलू और भी 
अच्छे लगते हैं। सोंधापन मिलता है। समझे ? 

गरीब०--समझे ! 

धरम०---जब भोजन बन जाय, तब अपने गलेका हीरा 
उतारना, समझे ? 

,गरीब०--समझे ! हीरा कैसा ? समझे ! 

धरम°--जिस दिन तुझे चेला किया था, उस दिन तेरे 
गलेमें मैंने एक शालग्रामकी मूर्ति-ताबीज बनाकर बाँध दी 
थी, उसीको हीरा कहते हैं। और वह ताबीज है कहाँ ? तेरा 
गला तो सूना है ? समझे ? 

गरीब०--समझे ! उतारकर फेंक दिया | समझे ? 

धरम°--बड़ा गधा ë | कहाँ फेंक दिया ? समझे ? 

गरीब०--छप्परमें खुरस दिया Š | समझे ! 

धरम°--पूरा उल्लू मालूम पड़ता है | समझे ! अबे, 
उसे फेंक क्यों दिया ? समझे । 

गरीब°-गलेमें पत्थर बाँधनेसे फायदा ? समझे ! सोते 
समय कभी-कभी वह गलेके नीचे आ जाता था तो मालूम 
पड़ता था कि जान गयी । समझे ! मै उसे नहीं पहनूँगा समझे ! 

धरम०--अरे राम-राम ! चेला है कि चैला ! समझे ! 
ले आ उसे मेरे पास | समझे ? , 
SR उ | कहीं वृद्ध साधु उसे उस नाहक 

यह सोचकर वह चटपट ताबीज 
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गुरु गुड़ ही रहे, चेला चीनी हो गया ! 
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खोज लाया और गुरुजीको दे दिया । 

धरम°--देखो बच्चा ! तुम अभी नादान हो। समझे ? 
इस कपड़ेके भीतर शालग्रामकी मूर्ति है, समझे ? मूर्तिके 
भीतर गुपालजी रहते हैं । समझे ? 

गरीब०--वही गुपालजी कि जिन्होंने 'बिनदामन' में 
अवतार लिया था ? समझे ! मेरी ही जातिके थे--अहीर थे। 
दिनभर गायें चराया करते थे और मुरली बजाया करते 
थे। समझे ! 

धरम°--हाँ-हाँ बही | समझे ! जब भोजन बना लेना, 
तब इस ताबीजको गलेसे उतारकर आगे रख देना और कहना 
कि 'गुपालजी ! भोग लगाओ।' समझे ? फिर तुम भोजन 
करना । समझे ? 

गरीब०--समझे ! 

धरम०--अच्छा तो आ, हीरा बाँध दूँ। समझे ? 

गरीब०---अहँ ! समझे ! 

धरम°--कोई हरज नहीं है। समझे ? 

गरीब°--उहुँ ! समझे ! 

धरम०--हठ नहीं करना चाहिये। समझे ? 

गरीब--गलेमें नहीं बाँधुँगा। सोते समय कभी 
गुपालजीने मेरा गला टीप दिया तो ? चोर आदमीको दूर ही 
रखना चाहिये | समझे ! मेरी कमरमें बाँध दीजिये | समझे ? 

धरम०--हुश ! कमरमें नहीं । लाओ बाजूमें बाँध दूँ। 
समझे ! हाथ जोड़कर आँखें बंद करके भोग लगाना ! 
समझे ? 

गरीबदासने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। 
बाबाजीने वह ताबीज बाजूबंदकी तरह बाँध दिया | इसके बाद 
आधा सेर आटा और बीस आलू दिये। आधा पाव गुड़ 
इसलिये दिया कि बाबाजी उसकी बातोंपर खुश हो गये थे। 
इसके अलावा उसने उनका तकिया-कलाम कण्ठ कर लिया 
था। फिर एक तूँबा देकर कहा--'जाओ बचा ! हरेक 
एकादशीको ऐसा ही करना पड़ेगा। समझे ?' 

गायें लेकर गरीबदासने नदीका रास्ता पकड़ा | 


(३) 
जब दोपहरी हुई, तब गुरुजीके बताये विधानके अनुसार 
गरीबदासने चार टिक्कर बनाये। आलू भूतकर भरता बनाया 


और चारोंपर थोड़ा-थोड़ा रख दिया । ढाकके पत्तोंसे एक पत्तल 
भी बना ली थी। उसीपर चारों टिक्कर रख दिये और मूर्ति भी 
रख <l | इसके बाद उसने अपने दोनों हाथ जोडे और आँखें 
बंद कीं, फिर कहा--“गुपालजी ! भोग लगाओ !' 

आँखें खोलकर गरीबदासने देखा कि चारों रोटियाँ 
ज्यों-की-त्यों रखी हैं । एक भी कम नहीं हुई । यानी गुपालजीने 
भोग नहीं लगाया | वह सोच रहा था कि कम-से-कम एक 
रोटी तो गुपालजी खा ही लेंगे। 

उसने फिर नेत्र बंद किये । फिर वही प्रार्थना की । मगर 
टिक्रोंमें कमी न हुई । गरीबदासने प्रतिज्ञा की कि जबतक 
गुपालजी भोग न लगायेंगे, तबतक वह भोजन न करेगा। 
गुरुजीको आज्ञा ही ऐसी थी ऐसा मुमकिन नहीं कि भोग लग 
जाये और भोजनमें कोई कमी न आये। 

दोपहरके ग्यारह बजेसे गरीबदासकी यह हरकत शामके 
चार बजेतक जारी रही | गुपालजीने देखा कि गरीबदास वज्र 
मूर्ख है । गुपालजी प्रकट हो गये | वे या तो वज्र पण्डितके प्रति 
प्रकट होते हैं या वज्र मूर्खके प्रति | बीचवाले यों ही मुँह उठाये 
बैठे रहते हैं। 

अबकी बार गरीबदासने जो नेत्र खोले तो देखता क्या 
है कि एक बारह सालका लड़का बैठा हुआ एक टिक्कर 
खा रहा है। 

गरीब°--गुपालजी ! तुम बड़े सुधर हो। जी चाहता है 
कि चिपटके रह जाऊँ। मगर हो कठोर भी बहुत। समझे ? 
मार डाला मुझे भूखसे। तब प्रकट हुए, समझे ? पहले ही 
बुलावेमें आ जाते तो क्या जाति घट जाती ? समझे ? 

मुसकराकर गुपालजीने कहा-- अब पहले ही बुळावेमें 
आ जाया करूँगा ।' 

चटपट एक टिक्कर खतम करके गुपालजी खड़े हो गये 
और बोले--'तुम भूखे तो नहीं रह जाओगे ?' 

गरीब°--नहीं | एक टिक्कर ज्यादा था। समझे ? 

गुपालजी-लेकिन अबकी बार मेरे साथ राधाजी भी 
आयेंगी । तुम्हारे लिये दो ही टिक्कर बचेंगे। समझे ? 

गुपालजी अन्तर्धान हो गये। गरीबदासने भोजन किया 
और अपना काम करने लगा | उसकी खुराक आध सेरकी 
थी। परंतु आज वह कुछ भूखा रह गया। 
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उक: 


६६६ 


कल्याण 


Wa PA AAA MAA MAA MAA BAA AA WA AA कक कजस Aaa akamimina bika aa 


[ भाग ६५ 


AAA AA 
न 


(४) 

फिर एकादशी आयी। बाबाजीने आटा दिया, तब 
गरीबदासने कहा- गुरुजी ! पहली एकादशीमें अकेले 
ठाकुरजी आये थे। अबकी बार ठकुरानी भी साथ आयेंगी। 
पावभर आटा और दीजिये। समझे ?' 

बाबाजीने सोचा कि भूखा रह गया होगा, इसलिये 
बकवाद कर रहा है। बेपरवाहीके साथ तीन पाव आटा 
तोलकर दे दिया। आलू भी दे दिये । बाबाजीने उसकी बात 
समझी नहीं । सुनी ही नहीं। सुनी, तो दिल्लगी मानी । 

दोपहरको फिर वही लीला हुई | छः टिक्कर थे। सबपर 
बिना नमक आलूका भुरता रखा था। ज्यों ही ठाकुरजीको 
बुलाया गया, त्यों ही ठकुरानीसहित आप आ गये। दो टिक्कर 
भोगमें ही चले गये । 

गुपाल०--भूखे तो नहीं रहोगे गरीबदास ? 

गरीब०--उस दिन तो तीन ही टिक्कर बचे थे और आज 
चार बचे हैं। भूखा नहीं रहूँगा। समझे ? 

गुपाल०--परंतु अबकी एकादशीमें सेरभर आटा लाना ! 
नहीं तो भूखे रह जाओगे। समझे ? 

गुपालजी चले गये। गरीबदास भोजन करने लगा। 
उसने गुपालजीकी बात नहीं याद रखी। क्योंकि वह उस 
बातको समझ नहीं सका था। दिल्लगी समझी थी। 

फिर एकादशी आयी । गरीबदासने तीन पाव आटा लिया 
था, इसलिये छः टिक्कर बने थे। भोग लगाया गया | ठाकुरजी 
और ठकुरानीजीके साथमें दो मूर्तियां और भी पधारीं। 
सत्यभामा और रुक्मिणीजीसहित चारोने चार टिक्कर उठा 
लिये। अपने लिये दो ही टिक्कर देख गरीबदास जी मसोसकर 
रह गया | 

उसने सोचा--'ठाकुरजीकी ठकुरानियोंका अन्त नहीं 
हैक्या?' 

जब सब लोग खा-पी चुके, तब हँसकर गुपालजीने 
कहा-- कहो गरीबदास ! मैंने कहा नहीं था कि आटा 
सेर भर लाना ? खैर, अबकी एकादशीपर डेढ़ सेर आटा 
लाना | समझे ?' 

गरीब०--सो क्यों ? समझे ! 

गुपाल०--मेरे दो सखा भी आना चाहते हैं--मनसुखा 


और श्रीदामा। वे तो अभी आ रहे थे, कहते थे कि 
गरीबदासको देखेंगे कि कैसे भोग लगाता है। समझे ? 

गरीब०--उनको लानेकी जरूरत नहीं । मैं ठाकुरजीको 
भोग लगाता हूँ या ठाकुरजीके खानदान भरको ? समझे ? 

गुपाल०--समझो, चाहे न समझो ! अबकी बार आटा 
ज्यादा लाना । समझे ? 

इस लीलाद्वारा भगवान्‌ महन्त धरमदासकी आँखें 
खोलना चाहते थे | इस मर्मको गरीब गरीबदास कैसे समझ 
सकता था । वह चुपचाप भोजन करने लगा | ठाकुरजी अपनी 
कंपनी-सहित गोलोक चले गये । 

(५) 

धरम०--बेटा गरीबे! आज फिर एकादशी है। 
समझे ? 

गरीब०--रोज-रोज एकादशी खड़ी रहती हे । समझे ? 

धरम०--तुम्हें क्या तकलीफ होती है ? समझे ? 

गरीब०--जिसपर बीतती हे, वही जानता Š | समझे ? 

धरम०--क्या तुम भूखे रहते हो ? तीन पाव खा जाते 
हो ? यहाँ तो तुम दोपहरीमें आधा सेर ही खाते हो ? वनमें 
तीन पावमें भी भूखे रहते हो ? समझे ? क्या आटा बेचने 
लगे हो ? समझे ! 

गरीब०--मैं ही सब खा जाता हूँ क्या? समझे ! 
ठाकुरजीके भोगमें कुछ खर्च नहीं होता है? समझे ! कभी 
दो जने आते हैं, कभी चार आ जाते हैं। अबकी बार छः 
प्रानी आयेंगे। डेढ़ सेर आटा दीजिये, नहीं तो मैं गाय 
चराने नहीं जाऊँगा। आपकी चैं-चैंसे तो कक्काकी के-कै ही 
भली थी। समझे ? 

धरमदासने डेढ़ सेर आटा दे दिया और स्थिर किया कि 
आज खुद दोपहरीमें छिपकर देखेंगे कि वह आटेको फेंकता 
है या बेचता है या क्या माजरा Š | 

भनभनाता हुआ गरीबदास जंगलकी तरफ चला गया | 
ns WI ह अह, 
बैठ गये | गरीबदासने बहो Ca 
लावक as ar बनाये थे। आटा बचाया 
जरा जरा-सी मिठाई भी YA डा आळूका भुरता रखा di; 

साथ रख दी गयी थी । दोनों 
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संख्या ८ ] 


में अकिंचन 


RRR 


६६७ 


हाथ जोड़कर ज्यों ही गरीबदासने भोग लगाया, त्यों ही, 
यह क्या 

धरमदासने देखा कि सोलह हजार रानियोसहित, आठ 
महारानियोंसहित, तीन सखाओंसहित मुरलीधर प्रकट हुए। 
सबने सब रोटियाँ टुकड़े-टुकड़े कर खा डालीं। उस दिन 
गरीबदासको कुछ भी न बचा। सोलह आना एकादशीको 
सामने देख, वह बेचारा अकबका गया | धरमदासका शरीर 
पसीने-पसीने हो रहा था। भोग या सर्वस्व भोग लगाकर 
नटवर तो रासलीला करने लगे। सब लोग नाचने और गाने 
लगे | गरीबदासने कहा--'मैने पहले ही कहा था कि चोर 
आदमीसे दूर ही रहना चाहिये । समझे ?' 

थोड़ी देर बाद वह परस्तान गायब हो गया | कहीं कुछ 
नहीं, मनमारे बैठे हुए गरीबदासके पैर पकड़कर धरमदास रोने 
@ | यह नयी आफत देखकर बेचारा गरीबदास और भी 
घबड़ा गया और उछलकर दूर जा खड़ा हुआ। 

धरम०--धन्य हैं महाराज! जो आपको साक्षात्‌ 
दर्शन होता रहा और साक्षात्‌ भोग लगता रहा। हाय, 


AAA AA AA KA फक फफ फक फा 
मुझे तो जीवनभर पूजा करते हो गया। कभी सपनेमें भी 
अपने गुपालजीको न देखा। आजसे मैं चेला और आप 
गुरु ! समझे ! 

गरीब०--आप कहते क्या हैं ? समझे ! आप तो कहते 
थे कि मैं आटेको बेचता हूँ । देखा कैसे बेचता Š | समझे ? 

धरम०--समझे ! मैं पापी हूँ। मैं अपने प्रभुद्वारा त्यागा 
गया हूँ। समझे। मुझसे कहीं ज्यादा आपकी पहुँच है। अब 
मन्दिरपर चले । आजसे आप महन्त हुए और कलसे मैं गायें 
चराया करूँगा। 

गरीबदास और गायोंको साथ लेकर धरमदासजी मन्दिर- 
पर गये। गरीबदासके बहुत रोकनेपर भी उसे महन्ती दे दी 
गयी । दूसरे दिनसे धरमदासजी गायें चराने लगे । 

शहरवालोंको जब यह घटना मालूम हुई तो उनके 
हृदयमें भगवान्‌ कृष्णका विश्वास कहीं ज्यादा बढ़ गया | इस 
घटनापर लोगोंने कहा-- 

“गुरु गुड़ ही रहे, चेला चीनी हो गया !' 


——- 


सूर्यकी आभा तुम्हींसे, 


प्रेमका निर्झर बहा दो, 


में अकिंचन 
(डॉ० श्रीरामवल्लभजी आचार्य) 
में अकिंचन प्रभु ! तुम्हारा किस तरह अर्चन करू । 
जब कि यह जीवन तुम्हारा और क्या अर्पन करूँ ॥ 
पञ्च-तत्त्वोसे रचित है प्रभु! हमारी क्षुद्र काया। 
अम्नि-भू-नभ-जल-अनिलमें रूप तेरा ही समाया ॥ 
शब्द-वाणी-अर्थ तुम ही स्तोत्र क्या सर्जन करूँ। 
जब कि यह जीवन तुम्हारा ओर क्या अर्पन करूँ ॥ 


गंध सुमनोंकी तुम्हींसे, सृष्टिके सब क्रम तुम्हींसे॥ 
जगतके प्रत्येक कणमें, प्रभु! तेरा दर्शन करूँ। 
जब कि यह जीवन तुम्हारा और क्या अर्पन करूँ ॥ 
विहगके कलरव तुम्हीं हो तारकी झंकार तुम हो। 
हृदयकी हो चेतना तुम, कार्यका व्यापार तुम हो ॥ 


जब कि यह जीवन तुम्हारा, और क्या अर्पन करूं ॥ 
व क ७. 


चन्द्र-रवि-तारे तुम्हींसे । 


रि 


८09 


टो 
AA 


अश्रु में वर्षन करूँ। 
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६६८ कल्याण [ भाग ६५ 
III u Ki i 
(श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज) 


[गताङ्क पृ०-सं० ६४०से आगे] | 
कारकोंमें 'कर्ता' मुख्य होता है; क्योंकि सब क्रियाएँ | 
कर्ताके ही अधीन होती हैं। अन्य कारक तो क्रियाकी सिद्धिमें | 


करणरहित (करणनिरपेक्ष) परमात्मतत्त्व 


जिससे क्रियाकी सिद्धि होती है, जो क्रियाको उत्पन्न 
करनेवाला है, उसको 'कारक' कहते हैं---'क्रियाजनकत्वं 
कारकत्वम' | कारक छः होते हैं--कर्ता, कर्म, करण, 
सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण «| ये छहों कारक 
क्रियाकी सिद्धिमें ही काम आते हैं, परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें 
नहीं । कारण कि परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति क्रियासाध्य नहीं है। 
सभी कारक प्रकृतिमें हैं और प्रकृतिके कार्य हैं; परंतु 
परमात्मतत्त्व प्रकृतिसे अतीत है। अतः कोई भी कारक 
परमात्मतत्त्वतक नहीं पहुँच सकता। इसलिये परमात्मतत्त् 
करणनिरपेक्ष (करणरहित) है अर्थात्‌ वह कर्तानिरपेक्ष, 
कर्मनिरपेक्ष, करणनिरपेक्ष, सम्प्रदाननिरपेक्ष, अपादाननिरपेक्ष 
और अधिकरणनिरपेक्ष है T! 

शंका--जब परमात्मतत्त्त सभी कारकोंसे निरपेक्ष है, तो 
फिर उसको केवल करणनिरपेक्ष कहनेका क्या तात्पर्य है ? 

समाधान--क्रियाकी सिद्धि करणके व्यापारके बाद 
तत्काल ही होती हे: । अतः करण क्रियाकी सिद्धिमें अत्यन्त 
उपकारक होता है--'साधकतमं करणम्‌’ (पाणि अ° 
१।४।४२) । जैसे, 'रामके बाणसे बालि मारा गया'--इस 
वाक्यमें “बाण' करण है; क्योंकि बालिके मरनेमें बाण हेतु 
हुआ | यद्यपि बाणके चलनेमें धनुष, प्रत्यंचा, हाथ आदि कई 
कारक हेतु हैं, तथापि बालि बाणसे मारा गया, धनुष आदिसे 
नहीं । अतः परमात्मतत्त्वको करणनिरपेक्ष कहनेका तात्पर्य यह 
हुआ कि जो क्रियाकी सिद्धिमें अत्यन्त उपकारक है, वह 
“करण' भी जब उसकी प्राप्तिमें हेतु नहीं है, तो फिर दूसरे 
कारक उसकी प्रापिमें हेतु हो ही केसे सकते हैं ? इसलिये 
करणनिरपेक्ष कहनेसे परमात्मतत््त स्वतः कारकनिरपेक्ष सिद्ध 
हो जाता है; क्योंकि वह कारकोंसे अतीत है । 


सहायक-मात्र होते हैं। इसलिये कर्ता स्वतन्त्र होता 
हे--'स्वतन्त्रः कर्ता' (पाणि अ° १।४।५४) | 


परमात्मतत्त किसी भी क्रियाका कर्ता नहीं है। गीताने | 


परमात्मतत्तमें कर्तापनका निषेध जगह-जगह और 
तरह-तरहसे किया है; जैसे-- 
१. शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ 


(१३।३१) 


*“यह आत्मा शरीरमें रहता हुआ भी न करता है और न | 


लिप्त होता है।' 
२. प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति u 
(23128) 


'जो सम्पूर्ण क्रियाओंको सब प्रकारसे प्रकृतिके द्वारा ही 


की जाती हुई देखता है अर्थात्‌ प्रकृतिको कर्ता देखता है और 
स्वरूपको अकर्ता देखता (अनुभव करता) है, वही यथार्थ 
देखता है।' 
३. तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः। 
पर्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पञ्यति दुर्मतिः ॥ 
(१८। १६) 
'जो कर्मेकि विषयमें शुद्ध आत्माको कर्ता मानता है, वह 
दुर्मति ठीक नहीं समझता; क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है ।' 
४. प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ 
(३।२७) 
सम्पूर्ण कर्म सब प्रकारसे प्रकृतिके गुणोंद्रारा किये जाते 
हैं अर्थात्‌ गुण कर्ता हैं; परंतु अहंकारसे मोहित की ॐ परतु अहकोरसे मोहित अन्तःकरणवाला 


* कर्ता कर्म च करणं च सम्प्रदान॑ तथैव च | अपादानाधिकरणे चेत्याहुः कारकाणि षट II | 


1 जो करणरहित होता है, वह करणसापेक्ष तो नहीं हो सकता, पर करणनिरपेक्ष हो सकता 
समझानेके लिये (करणनिरपेक्ष साधनकी दृष्टिसे) परमात्मतत्त्तको 'करणनिरपेक्ष' कह दिया गया 


८1 ७, 
है | अतः यहाँ करणसापेक्षके संस्कारवालोंको 


है। वास्तवमें र , 
‡ क्रियायाः फलनिष्पततिर्यदव्यापारदनन्तरम्‌ | विवक्ष्यते यदा तत्र करणं तत्तदा सत में परमात्मतत्त्व 'करणरहित' ही है। 


| (वाक्यपदीय ३।७।९०) 
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अज्ञानी मनुष्य 'मैं कर्ता हॅ'--ऐसा मानता है ।' 
५. तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सजते ॥ 
(३।२८) 
हे महाबाहो ! गुणविभाग और कर्मविभागको तत्त्वसे 
जाननेवाला महापुरुष “सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें बरत रहे 
हैं'--ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता ।' 
६. नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ 
(१४। १९) 

'जब विवेकी (विचारकुशल) मनुष्य तीनों गुणोंके 
सिवाय अन्य किसीको कर्ता नहीं देखता और अपनेको गुणोंसे 
पर (सर्वथा निर्लिप्त) अनुभव करता है, तब वह मेरे स्वरूपको 
प्राप्त हो जाता है ।' 

७.'इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते’ (५।९) 

“सम्पूर्ण इन्द्रियां ही इन्द्रियोंक विषयोंमें बरत रही हैं 

अर्थात्‌ इन्द्रियाँ कर्ता हैं।' 
८.नैब किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
(५।८) 

“तत्वको जाननेवाला सांख्ययोगी 'मैं (स्वयं) कुछ भी 
नहीं करता हूँ'--ऐसा माने अर्थात्‌ अनुभव करे।' 

--इस प्रकार कहीं प्रकृतिको, कहीं गुणोंको और कहीं 
इन्द्रियोंको कर्ता कहनेका तात्पर्य यह है कि परमात्मतत््वमें 
कर्तृत्व नहीं है । कर्तृत्व-भोक्तत्व संसारका स्वरूप है। जब 
परमात्मतत्त्व कर्ता ही नहीं है, तो फिर अन्य कारक वहाँतक 
पहुँच ही कैसे सकते हैं ? अतः उसकी प्राप्ति करणके द्वारा नहीं 
होती, प्रत्युत करणके सम्बन्ध-विच्छेदसे होती है | उपनिषदमें 
आया है-- 

९. “न तत्र चक्षुर्गच्छति न वागाच्छति नो मनः' 

(केन° १।३) 
“उस ब्रह्मतक न तो नेत्रेन्द्रिय जाती है, न वाणी 


जाती है और न मन ही जाता है।' 
२. यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌। 
तदेव ब्रह्म < विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 
| (केन० १। ५) 


अक तक AKAWA WAKIKE 
'जो मन (अन्तःकरण) से मनन नहीं किया जाता, प्रत्युत 
जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसीको तू ब्रह्म 
जान। जिस इसकी लोक उपासना करता है अर्थात्‌ जिसका 
ज्ञान अन्तःकरणसे होता है, वह ब्रह्म नहीं है।' 
३. नैव वाचा न मनसा प्रापु शक्यो न चक्षुषा । 
(कठ° २।३। १२) 
"वह परमात्मतत्त्व न तो वाणीसे, न मनसे और न नेत्रॉसे 
ही प्राप्त किया जा सकता है।' 


४. नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्य- 


स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्‌॥ 
(कठ° १।२।२३; मुण्डकः ३।२।३) 
“यह आत्मतत्त्व (परमात्मा) न तो प्रवचनसे, न बुद्धिसे 
और न बहुत सुननेसे ही प्राप्त हो सकता है। यह जिसको 
स्वीकार कर लेता है, उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है; 
क्योंकि यह (परमात्मा) उसके लिये अपने यथार्थ स्वरूपको 
प्रकट कर देता हे । 
परमात्मा उसी साधकको मिलते हैं, जिसको वे स्वयं 
स्वीकार कर लेते हैं ओर वे उसीको स्वीकार करते हैं, जो 
केवल उनको ही प्राप्त करना चाहता है--'ये यथा मां प्रपद्यन्ते 
तांस्तथैव भजाम्यहम्‌।' (गीता ४। ११) | तात्पर्य है कि 
परमात्मा साधककी उत्कर अभिलाषासे प्राप्त होते हैं, श्रवणादि 
साधनोंसे नहीं | शांकरभाष्यमें आया है 
“यमेव परमात्मानमेवैष विद्वान्वृणुते प्रापुमिच्छति तेन 
वरणेनेष परमात्मा लभ्यो नान्येन साधनान्तरेण, नित्यलब्ध- 
स्वभावत्वात्‌ | 
'जिस परमात्माको यह विद्वान्‌ वरण करता अर्थात्‌ प्राप्त 
करनेकी इच्छा करता है, उस वरण करनेके द्वारा ही यह 
परमात्मा प्राप्त होनेयोग्य Š | नित्यप्राप्तस्वरूप होनेके कारण यह 


. परमात्मा किसी अन्य साधनसे प्राप्त नहीं हो सकता ।' 


गीतामें आया है--'श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित! 
(२।२९) 'इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता । तात्पर्य है कि 
जैसे संसारमें सुननेमात्रसे विवाह नहीं होता, प्रत्युत सत्री और पुरुष 
एक-दूसरेको पति-पलीरूपसे स्वीकार करते हैं, तब विवाह होता 
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है, ऐसे ही सुननेमात्रसे परमात्मतत्वको कोई भी नहीं जान 
सकता, प्रत्युत सुननेके बाद जब स्वयं उसको स्वीकार करेगा 
अथवा उसमें स्थित होगा, तब स्वयंसे उसको जानेगा । अतः 
सुननेमात्रसे मनुष्य ज्ञानकी बातें सीख सकता है, सुना सकता है, 
लिख सकता है, पर अनुभव नहीं कर सकता । 

'मैं हूँ'--इस तरह अपने होनेपन (सत्ता)का जो 
अनुभव होता है, यह किसी करणसे नहीं होता । तात्पर्य है कि 
अपना होनापन किसी करणके अधीन नहीं है, प्रत्युत 
स्वतःसिद्ध है। अतः जब अपने होनेपनका अनुभव करनेके 
लिये भी किसी करणकी आवश्यकता नहीं है, तो फिर 
परमात्मतत्त्व क्या हमारेसे भी कमजोर है कि उसके अनुभवके 
लिये करणकी आवश्यकता हो ? 

सत्ता (तत्व) करणरहित है--इसका सुषुप्तिमें अस्पष्ट 
अनुभव प्रत्येक मनुष्यको होता है» । सुषुप्तिमें ज्ञानेन्द्रियां, 
कर्मेन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि सब अविद्यामें लीन हो जाते हैं, 
पर स्वयं रहता है। इसलिये सुषुप्तिसे जगनेपर (उसकी 
स्मृतिसे) हम कहते हैं क्रि मै ऐसा सुखपूर्वक सोया कि मेरेको 
कुछ पता नहीं था | इस स्मृतिसे सिद्ध होता है कि सुखका 
अनुभव करनेवाला और “कुछ पता नहीं था' यह कहनेवाला 
तो था ही ! नहीं तो सुखका अनुभव किसको हुआ और 'कुछ 
पता नहीं था'--यह बात किसने कही ? 

एक स्रीकी नथ कुएँमें गिर गयी । उसको निकालनेके 
लिये एक आदमी कुएँमें उतरा ओर जलके भीतर जाकर उस 
नथको ढूँढ़ने लगा । ढूँढते-ढूंढते बह नथ उसके हाथ लग 
गयी तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई परंतु उस समय वह कुछ 
बोल नहीं सका; क्योंकि वाणी (अग्नि) और जलका आपसमें 
विरोध है। जलसे बाहर आनेपर ही वह बोल सका कि 'नथ 
मिल गयी !' ऐसे ही सुषुप्तिमें करणोंके लीन होनेपर मनुष्य 
सुखका अनुभव तो करता है, पर उसको व्यक्त नहीं कर 
सकता; क्योंकि बोलनेका साधन नहीं रहा | सुषुप्तिसे जगनेपर 
ही उसको सुषुप्तिके सुखकी स्मृति होती ë । स्मृति अनुभवजन्य 
होती है--'अनुभवजन्यं ज्ञानं स्मृतिः ।' 

इस प्रकार सुषुप्तिमें करणोंके अभावका अनुभव तो 


ॐ सत्ताका स्पष्ट अनुभव करणोंके लीन होनेपर (सुघुप्तिमें) नहीं होता, अत्युत करणोंसे सम्बन्ध-विच्छेद्‌ होनेपर (जाग्रत्‌ सुषुिमे) होता है। 
ता ह 


सबको होता है, पर अपने अभावका अनुभव किसीको कभी 
नहीं होता | करण हमारे बिना नहीं रह सकते, पर हम (स्वयं) 
करणोंके बिना रह सकते हैं और रहते हैं। सत्तामात्र, 
चिन्मयतामात्र, हमारा स्वरूप Š | इस नित्य सत्ताको किसीकी 
अपेक्षा नहीं है; परंतु सत्ताकी अपेक्षा सबको है । अतः सत्ताका 


बोध करणोंके द्वारा नहीं होता, प्रत्युत करणोंके सम्बन्ध- | 


विच्छेदसे होता है। 
एक मार्मिक बात है कि सांसारिक वस्तुओंकी प्राप्ति जिस 
रीतिसे होती है, उस रीतिसे परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति नहीं होती । 


संसारका कोई भी काम करणके बिना नहीं होता । जो भी काम | 
होता है, करणसे ही होता है। कारण कि अप्राप्त सांसारिक | 


वस्तुओंकी प्राप्ति तो क्रियासे होती है, पर नित्यप्राप् 
परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति क्रियासे नहीं होती--'नास्त्यकृतः कृतेन' 
(मुण्डक १ । २ । १२); क्योंकि वह क्रियासे अतीत तत्त्व है । 
अतः उसकी प्राप्तिके लिये करणकी आवश्यकता नहीं Š | 

जैसे कण्ठी गलेमें है और गला कण्ठीमें है, पर वहम हो 
गया कि कण्ठी खो गयी तो इस वहम (अज्ञान) को मिटानेके 
लिये किसी करणकी जरूरत नहीं है, प्रत्युत ज्ञानकी जरूरत 
है। ज्ञान कण्ठीको पैदा नहीं करता, प्रत्युत वहम मिटाता Š | 
अतः किसी वस्तुको बनानेमें, पैदा करनेमें तो करणकी जरूरत 
है, पर जो खतःसिद्ध (पहलेसे ही विद्यमान) तत्त्व है, उसमें 
करणकी क्या जरूरत है? | 

खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूर। 

पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों-का-त्यों भरपूर ॥ 

परमात्मतत्तका अनुभव स्वयंको होता है, करणको नहीं | 
अतः परमात्मतत्त्का अनुभव करनेके लिये हम करणकी 
जितनी आवश्यकता मानेंगे, उतनी ही परमात्मतत्त्वके 
अनुभवे देरी लगेगी। वास्तवमें हमें नित्यप्राप्त तत्वकी ही 
प्राप्ति करनी है और नित्यनिवृत्तकी ही निवृत्ति करनी है, नया 
कुछ नहीं करना Š | अतः इसमें किसी करण अर्थात्‌ क्रियाकी 
अपेक्षा नहीं हे | इसलिये गीता कहती हे-- 

१. आत्मन्येवात्मना तुष्ट:' (२। ५५) 

'अपने-आपसे अपने-आपमें ही संतुष्ट रहता है।' 
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२. यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव: । 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ 
(३।१७) 
'जो मनुष्य अपने-आपमें ही रमण करनेवाला तथा 
अपने-आपमें ही तृप्त एवं अपने-आपमें ही सन्तुष्ट है, उसके 
लिये कोई कर्तव्य नहीं है।' 
३. 'उद्धरेदात्मनात्मानम्‌' (६।५) 
“अपने द्वारा अपना उद्धार करे ।' 
४. यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति । 
i (६।२०) 
“जिस अवस्थामें स्वयं अपने-आपमें अपने-आपको 
देखता हुआ अपने-आपमें संतुष्ट हो जाता है।' 
५. 'प्यन्ति केचिदात्मानमात्मना’' (१३। २४) 
'अपने-आपसे अपने-आपमें परमात्मतत्वका अनुभव 
करते हैं ।' 
६. “पञ्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌' (१५। ११) 
'अपने-आपमें स्थित परमात्मतत््तका अनुभव करते हैं ।' 
भगवान्‌के लिये भी अर्जुनने कहा है-- 
“स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम ।' 
४ (१०। १५) 
हि पुरुषोत्तम ! आप स्वयं ही अपने-आपसे अपने- 
आपको जानते हैं।' 
उपनिषदमें भी आया है-- 
९.'आत्मन्येवात्मानं पश्यति (बृहदा० ४।४। २३) 
- 'आत्मामें ही आत्माको देखता है।' 
२. ब्रहौव सन्‌ ब्रह्माप्येति' (बृहदा० ४।४।६) 
“ब्रह्म ही होकर ब्रह्मको प्राप्त होता है ।' 
३. आत्मना विन्दते वीर्य विद्यया विन्दते$मृतम्‌। 
(केनः २।४) 
“अमृतत्व अपने-आपसे ही प्राप्त होता है। विद्यासे तो 
अज्ञानान्धकारको निवृत्त करनेका सामर्थ्य मिलता है ।' 
केनोपनिषद्के उपर्युक्त मन्त्रके झाकरभाष्यमें आया 
है-- Re 2... 
'आत्मना विन्दते ख्ेनैव नित्यात्मस्वभावेनामृतत्व 
वनदते । नालंम्बनपूर्वकम्‌ । विन्दत इति आत्मविज्ञानापेक्षम्‌। 


यदि हि विद्योत्पाद्यममृतत्वं स्यादनित्य भवेत्कर्मकार्यवत्‌। 
अतो न विद्योत्पाद्मम्‌। यदि चात्मनैवामृतत्वं विन्दते किं 
पुनर्विद्यया क्रियत इत्युच्यते । अनात्मविज्ञानं निवर्तयन्ती सा 
तन्निवृत्त्या स्वाभाविकस्यामृतत्वस्य निमित्तमिति कल्प्यते । 
यत आह “वीर्य विद्यया विन्दते ।' 

“अमरत्व तो आत्मासे---अपने नित्यात्मस्वभावसे ही प्राप्त 
करते हैं, किसीके आश्रयसे नहीं। 'विन्दते'--इससे यह 
समझना चाहिये कि उसकी प्राप्ति आत्मविज्ञानकी अपेक्षा 
रखनेवाली है। यदि अमृतत्व विद्यासे उत्पन्न किया जानेयोग्य 
होता तो कर्मफलके समान अनित्य हो जाता। इसलिये वह 
विद्यासे उत्पाद्य नहीं ë । यदि कहो कि जब अमृतत्व स्वत: ही 
मिल जाता है तो विद्या उसमें क्या करती है ? तो इसमें हमें 
यह कहना है कि वह अनात्मविज्ञानको निवृत्त करती हुई 
उसकी निवृत्तिके द्वारा स्वाभाविक अमृतत्वकी हेतु बनती है; 
क्योंकि विद्यासे आज्ञानान्धकारको निवृत्त करनेका सामर्थ्य प्राप्त 
होता है'--ऐसा कहा भी है।' 

धनसहायमन्त्रोषधितपोयोगकृर्त॑ वीर्य मृत्यु न 
शक्रोत्यभिभवितुम्‌ अनित्यवस्तुकृतत्वात; आत्मविद्याकृत तु 
वीर्यमात्मनैव विन्दते, नान्येन इत्यतोऽनन्यसाधनत्वादात्म- 
विद्यावीर्यस्य तदेव वीर्य मृत्युं शक्रोत्यभिभवितुम्‌। 

“धन, सहाय, मन्त्र, ओषधि, तप और योगसे प्राप्त 
होनेवाला वीर्य (सामर्थ्य) अनित्य वस्तुका किया हुआ होनेसे 
मृत्युका पराभव करनेमें समर्थ नहीं है; किंतु आत्मविद्यासे 
होनेवाला वीर्य तो आत्माद्वारा ही प्राप्त किया जाता है, अन्य 
किसीसे नहीं। इसलिये आत्मविद्याजनित वीर्य किसी अन्य 
साधनसे प्राप्त होनेवाला नहीं है; अतः वही वीर्य मृत्युका 
पराभव कर सकता है।' f 

तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति खर्यको होतीं 
है, करणको नहीं। अतः उसकी प्राप्तिके लिये अन्तःकरणकी ' 
जरूरत नहीं है, प्रत्युत अन्तःकरणसे सम्बन्ध-विच्छेदकी' 
जरूरत है | जिससे सम्बन्ध-विच्छेद करना है, वह कैसा है 
और कैसा नहीं है, इससे क्या मतलब ? 

कि भद्रे किमभद्रं वा द्वेतस्यावस्तुनः कियत्‌। 
वाचोदितं तदनृतं मनसा ध्यातमेव च॥ 
(MASI ११।२८।४) 
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कल्याण 


[ भाग ६५ 


काकर कक कफ फ कफ फक फ कफ फझफफ5 


'संसारकी सब वस्तुएँ, वाणीसे कही जा सकती हैं और 


' मनसे सोची जा सकती हैं; अतः वे सब असत्य हैं । जब द्वैत 


नामकी कोई वस्तु ही नहीं है, तो फिर उसमें क्या अच्छा और 
क्या बुरा ?' 

शका--अन्तःकरणको शुद्ध किये बिना उससे सम्बन्ध- 
विच्छेद कैसे होगा ? 

समाधान--वास्तवमें परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिक लिये 

अन्तःकरणकी आवश्यकता समझना और अन्तःकरणसे 
अपना सम्बन्ध मानना ही अन्तःकरणकी अशुद्धि है। बोध 
अन्तःकरणसे नहीं होता, प्रत्युत विवेककी जागृतिसे होता है 
और स्वयंको होता है । जैसे कलम बढ़िया होनेसे लिखावट तो 
बढ़िया हो सकती है, पर लेखक बढ़िया नहीं हो जाता, ऐसे 
ही अन्तःकरण शुद्ध होनेसे क्रियाएँ तो शुद्ध हो सकती हैं, पर 
कर्ता शुद्ध नहीं हो जाता । कर्ता शुद्ध होता है अन्तःकरणसे 
सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर; क्योंकि अन्तःकरणसे अपना सम्बन्ध 
मानना ही अशुद्धिका मूल कारण है। अपनापन (ममता) ही 
मल है-- ममता मल जरि जाइ' (मानस ७। ११७ क) । 
गीतामें आया है-- 
“सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥' 
(२।४८) 

--इसकी व्याख्या करते हुए श्रीशंकराचार्यजी महाराज 
कहते हैं-'फलतृष्णाझून्येन क्रियमाणे कर्मणि 
सत्त्वशुद्धिजा ज्ञानप्राप्तिलक्षणा सिद्धिस्तद्विपर्ययजा 
असिद्धिस्तयोः सिद्धयसिद्धयोरपि समस्तुल्यो भूत्वा कुरु 
कर्माणि । 'कोऽसौ योगो यत्रस्थः कुर्वित्युक्तमिदमेव तत्‌ 
सिद्भ्यसिद्भ्योः समत्वं योग उच्यते ।' 

“फळ-तृष्णारहित पुरुषके द्वारा कर्म किये जानेपर 
अन्तःकरणकी शुद्धिसे उत्पन्न होनेवाली ज्ञानप्राप्ति तो सिद्धि है 
और उससे विपरीत (ज्ञानप्राप्तिका न होना) असिद्धि है | ऐसी 
सिद्धि-असिद्धिमें सम होकर अर्थात्‌ दोनोंको तुल्य समझकर 
कर्म कर | वह कौन-सा योग है, जिसमें स्थित होकर कर्म 
करनेके लिये कहा है ? यही जो सिद्धि और असिद्धिमें सम 


| सवेन्द्रिगगुणाभास सर्वे्धियविवर्जितम्‌। असक्त सर्वभूचैव नणि गणभू[ [ — — सर्वेनद्रियविवर्जितम्‌। असक्तं सर्वभृच्चैव 


“बे परमात्मा सम्पूर्ण इन्द्रियॉसे रहित हैं और सम्पूर्ण इन्द्रियोके विषयोंको 
भरण-पोषण करनेवाले हैं तथा गुणोंसे रहित हैं और सम्पूर्ण गुणोंके भोक्ता हैं।' 


होना है, इसीको योग कहते हैं ।' 


तात्पर्य यह हुआ कि साधकको अन्तःकरणकी शुद्धि- 


आशुद्धिकी अपेक्षा न रखकर सम रहना चाहिये । कारण कि 
अन्तःकरणकी शुद्धि और अशुद्धि दोनोंका जो प्रकाशक 


(साक्षी) है, वह शुद्धि-अशुद्धिसे रहित (सम) है। अतः | 
अन्तःकरणको शुद्ध करनेकी जरूरत नहीं है, प्रत्युत सम | 
होनेकी अर्थात्‌ अन्तःकरण तथा उसकी शुद्धि-अशुद्धि दोनोंका | 


त्याग करके अपने स्वरूपमें स्थित होनेकी जरूरत है, जो कि 

स्वत:सिद्ध Š । भागवतोक्त हंसगीतामें भगवान्‌ कहते हैं-- 
गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रजाः । 
जीवस्य देह उभयं गुणाश्चेतो मदात्मनः॥ 


गुणेषु चाविशक्चित्तमभीध्णं गुणसेवया । 
गुणाश्च चित्तप्रभवा मद्रूप उभयं त्यजेत्‌ ॥ 
(११।१३।२५-२६) 


“यह चित्त विषयोंका चिन्तन करते-करते विषयाकार हो 
जाता है और विषय चित्तमें प्रविष्ट हो जाते हैं, यह बात सत्य 
है, तथापि विषय और चित्तये दोनों ही मेरे स्वरूपभूत 
जीवके देह (उपाधि) हैं अर्थात्‌ आत्माका चित्त और विषयके 
साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं है।' 

‘इसलिये बार-बार विषयोंका सेवन करते रहनेसे जो 
चित्त विषयोंमें आसक्त हो गया है और विषय भी चित्तमें प्रविष्ट 
हो गये हैं, इन दोनोंको अपने वास्तविक स्वरूपसे अभिन्न मुझ 
पस्मात्मामें स्थित होकर त्याग देना चाहिये ।' 

ऐसी ही बात श्रीरामचरितमानसमें भी आयी है-- 

सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोष अनेक। 
गुन यह उभय न देखिअहिं देखिअ सो अबिबेक ॥ 
(७1४१) 


अश्ष--क्या परमात्माका सगुण-साकार रूप भी 
करणनिरपेक्ष है ? 


उत्तर-- हों, परमात्माका सगुण रूप भी वास्तवमें निर्गुण 


होनेसे करणनिरपेक्ष (करणरहित) ही है» | परमात्माको चाहे 


निर्गुण कहें, चाहे सगुण कहें, वे सत्त-रज-तम तीनों गुणोंसे | 


निर्गुणं गुणभोक्त च॥ 


(गीता १३ । १४) 
प्रकाशित करनेवाले हैं; आसक्तिरहित हैं छ 


र सम्पूर्ण संसारका 
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सर्वथा अतीत हैं। वे सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके 
लिये गुणोंको स्वीकार करते हैं, पर ऐसा करनेपर भी वे गुणोंसे 
सर्वथा अतीत ही रहते हैं, गुणोंसे बँधते नहीं*। अतः 
परमात्माके ब्रह्मा, विष्णु और महेशरूप भी तत्त्वसे निर्गुण ही 
हैं। 

वास्तवमें परमात्मा सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार आदि 
सब कुछ Š | सगुण-निर्गुण आदि तो उनके विशेषण (नाम) 
हैं। जो परमात्मा गुणोंसे कभी नहीं बँधते, जिनका गुणोंपर पूरा 
आधिपत्य होता है, वे ही परमात्मा निर्गुण होते हैं। अगर 
परमात्मा गुणोंसे बँधे हुए और गुणोंके अधीन होंगे तो वे कभी 
निर्गुण नहीं हो सकते । निर्गुण तो वे ही हो सकते हैं, जो गुणोंसे 
सर्वथा अतीत हैं ओर जो गुणोंसे सर्वथा अतीत हैं, ऐसे 
परमात्मामें ही सम्पूर्ण गुण रह सकते हैं । जो अपनेको गुणोंसे 
बँधा हुआ मानता है, वह जीव भी परमातप्राप्ति होनेपर जब 
गुणातीत कहा जाता है--“गुणातीतः स उच्यते' (गीता 
१४ | २५), तो फिर परमात्मा गुणोंसे आबद्ध कैसे हो सकते 
हैं? वे तो नित्य ही गुणातीत हैं। 

जब परमात्मा सगुण-साकार रूपसे प्रकट होते हैं, तब 
उनके करण भी प्राकृत (मायिक) नहीं होते, प्रत्युत चिन्मय 
होते हैं-- 

YA कर्म च मे दिव्यम' 
चिदानंदमय देह. तुम्हारी । बिगत बिकार जान अधिकारी ॥ 

(मानस २। १२७। ३) 

भगवानका साकार रूप जीवोंके शरीरोंकी तरह हाड़- 
मासका (जड़) नहीं होता | जीवोंके शरीर तो पाप-पुण्यमय, 
नाशवान्‌, रोगी, विकारी, पाञ्चभौतिक और रज-वीर्यसे पैदा 
होनेवाले होते हैं, पर भगवानका शरीर पाप-पुण्यसे रहित, 
अविनाशी, रोगरहित, विकार-रहित, चिन्मय तथा स्वतः प्रकट 


(गीता ४॥ ९) 


* त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत्‌। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌॥ 


अ 
होनेवाला होता है । जीवोंके शरीरोंकी अपेक्षा देवताओंके शरीर 
भी दिव्य होते हैं, पर भगवानका शरीर देवताओंके शरीरोंसे भी 
अत्यन्त विलक्षण, परम दिव्य होता है, जिसको देखमेके लिये 
देवता भी लालायित रहते हैं 

देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्किणः । 
(गीता ११।५२) 
भगवानके शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--सब-के- 
सब चिन्मय Š | भगवानका एक नाम 'आत्मारामगणाकर्षी' भी 
है। भगवान्के चरणकमलोंकी गन्धसे नित्य-निरन्तर 
पस्मात्मतत्त्वमें स्थित रहनेवाले सनकादिकोंके चित्तमें भी 
हलचल पैदा हो गयी थी-- 
तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द- 
किञ्जल्कमिश्रतुलसीमकरन्दवायुः । 
अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां 
संक्षो भमक्षरजुषामपि चित्ततन्कोः ॥ 
(श्रीमद्धाश ३। १५॥ ४३) 
“प्रणाम करनेपर उन कमलनेत्र भगवान्के चरणकमलके 
परागसे मिली हुई तुळसी-मंजरीकी वायुने उनके नासिका- 
छिद्रोम प्रवेश करके उन अक्षर परमात्मामें नित्य स्थित 
रहनेवाले ज्ञानी महात्माओंके भी चित्त और शरीरको क्षुब्ध कर 
दिया ।' 
तात्पर्यं है कि सगुण होते हुए भी परमात्मा चास्तवमें 
निर्गुण ही हैं। इसलिये सगुणकी उपासना करनेवाला साधक 
भी तीनों गुणोंका अतिक्रमण कर जाता है-- 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेक्ते । 
स गुणान्समतीत्यैतान्त्रह्मभूयाय कल्यते ॥ 
(गीता १४। २६) 
'जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्तियोगके द्वारा मेरा 


(गीता ७। १३) 


इन तीनों गुणरूप भावोंसे मोहित यह सब जगत्‌ इन गुणोंसे पर अविनाशी मेरेको नहीं जानता ।' 


+ भागवतमें सगुणको निर्गुण भी माना गया है; जैसे-- 
वने तु सात्त्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते 
“वनमें रहना सात्त्विक है, गाँवमें रहना राजस 
सात्तिक्याध्यात्मिकी श्रद्धा कर्मश्रद्धा q राजसी। तामस्य 
'आलज्ञानमें श्रद्धा सात्विक है, कर्ममें श्रद्धा राजस 


ते | तामसं द्यूतसदनं मन्निकेतं तु निर्गुणम्‌॥ (११।२५। २५) 

है, जुआघरमें रहना तामस है और मन्दिरमें रहना निर्गुण है।' 

धर्मे या श्रद्धा मत्सेवायां तु निर्गुणा (११। २५। २७) 

जस Š, अधर्मे श्रद्धा तामस है और मेरी सेवामें श्रद्धा निर्गुण है।' 
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x सेवन करता है, वह इन गुणोंका अतिक्रमण करके ब्रह्मप्राप्तिका 
पात्र हो जाता है।' 
सगुणकी उपासना करनेवाला निर्गुण ब्रह्मकी प्राप्तिका पात्र 
कैसे होता है ? इसके उत्तरमें भगवान्‌ कहते हैं- 
ब्रह्मणो हि प््रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च। 
झाश्चतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ 
(गीता १४। २७) 
` (ब्रह्म, अविनाशी अमृत, शाश्चतधर्म और ऐकान्तिक 
सुखकी प्रतिष्ठा (आश्रय) मैं ही हूँ।' 
उपर्युक्त इलोकमें 'ब्रह्म तथा अविनाशी अमृतकी प्रतिष्ठा 
में हूँ---यह निर्गुण-निराकारकी बात है [भगवानने 
“जह्माण्याधाय कर्माणि’ (गीता ५। १०) और “मया ततमिदं 
सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना' (गीता ९ । ४) पदोंमें भी अपनेको 
(सगुण-साकारको) ब्रह्म तथा अव्यक्तमूर्ति कहा है।] 
“ाश्वतधर्मकी प्रतिष्ठा मैं हुँ'--यह सगुण-साकारकी बात है 
!अर्जुनने भी भगवानको 'झाश्वतधर्मगोप्ता' (गीता 
११ | १८) कहा है।] 'ऐकान्तिक सुखकी प्रतिष्ठा मैं 
हुँ यह सगुण-निराकारकी बात है [ध्यानयोगके प्रकरणमें 
इशी ऐकान्तिक सुखको 'आत्यन्तिक YA कहा गया है 


(६1२१) 1] WA 
इसी प्रकार ग्यारहवें अध्यायके अठारहवें इलोकमें भी 


'त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम्‌' पदोंसे निर्गुण-निराकारकी बात 
आयी है; 'त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌’ पदोंसे 
सगुण-निराकारकी बात आयी है; और “< शाश्वतधर्मगोप्ता' 
पदोंसे सगुण-साकारकी बात आयी है । ग्यारहवें अध्यायके ही 
चौवनवें इलोकमें भगवान्‌ कहते हैं-- 

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन । 

ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च ` परंतप ॥ 

'हे शत्रुतापन अर्जुन ! इस प्रकार में अनन्यभक्तिसे ही 
तत्वसे जाननेमें, देखनेमें और प्रवेश (प्राप्त) करनेमें शक्य 
हू! 

--यहाँ भी भगवान्ने सगुणकी उपासनासे निर्गुणकी 
प्राप्ति बतायी है | जैसे, “ज्ञातुम' पद निर्गुण-निराकारके लिये, 
YA पद सगुण-साकारके लिये और 'प्रवेष्टुम' पद 
सगुण-निराकार तथा निर्गुण-निराकार दोनोंके लिये आया है। 
तात्पर्य है कि सगुणकी उपासना करणसापेक्ष दीखते हुए भी 
परिणाममें करण-निरपेक्ष ही है । 

(क्रमशः) 


er 


साधनोपयोगी पत्र 


(१) 
पुत्रशोकसे तरनेका उपाय 

प्रिय महोदय ! सादर सप्रेम हरिस्मरण । कृपापत्र प्राप्त 
हुआ था | आपके सुशील एवं आज्ञाकारी तरुण पुत्रकी मोटर- 
दुर्घटनासे मृत्यु हो गयी, यह समाचार वस्तुतः बड़ा ही दुःखद 
है। इस प्रकारके एकमात्र सुयोग्य पुत्रकी आकस्मिक मृत्युसे 
माता-पिताको मार्मिक पीड़ा होनी स्वाभाविक ही है। आपके 
कष्टका अनुभव दूसरा कोई नहीं कर सकता | भगवान्‌ आप 
दोनोंको धैर्य, बोध तथा आपके स्वगीय पुत्रको शान्ति 

प्रदान करें | 
' संसार संयोग-वियोगशील है | जन्म-मृत्यु, जरा-व्याधि 
तथा भाँति-भाँतिके_ अभावोंका दुःख ही इस संसारका स्वरूप 
है | भगवानने गीतामें इसीलिये इसे 'दुःखालय' और “अनित्य' 
कहा है । संसारके इस दुःखमय स्वरूपको अच्छी तरह समझ 


लेनेके बाद तो दुःख नहीं होता, क्योंकि वस्तुमात्र ही मृत्युको 
साथ लेकर उत्पन्न होती है। दूसरी दृष्टिसे संसारकी प्रत्येक 
वस्तु परमात्माकी धरोहर है। वे जब चाहें तब अपनी चीजको 
वापस ले सकते हैं। हमें दुःख इसीलिये होता है कि हम 
परमात्माकी उस वस्तुको अपनी मानकर उसमें ममता और 
आसक्ति कर बैठते हैं । जिस भगवानूने आपको पुत्र दिया था 
उसीने ले लिया। भगवान्‌ जीवमात्रके परम सुहृद्‌ ओर सचे 
सम्बन्धी हे | आपके और हमारे सबके सच्चे मित्र और आत्मीय 
भी वही हैं। हमें संसारके पदार्थोंसे प्रीति और ममत्वको 
हटाकर अपने नित्य परमधनस्वरूप भगवान्मे प्रीति और 


ममल करना चाहिये | भगवान्‌ जबतक इस लोकमे Ta, प्रेम- 
पूर्वक उनका भजन-चिन्तन 


करते हुए उनकी दी हुई प्रत्येक 
है निष्काम-भावसे करते रहना चाहिये ओर प्रतिक्षण 
समीप जानेके लिये तथा उनकी आज्ञाका सहर्ष पालन 
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करनेके लिये तैयार रहना चाहिये । भगवान्‌ हमारे हैं और हम 
भगवानके | वे अब भी हमसे अलग नहीं हैं, मरनेके बाद भी 
हमसे अलग नहीं होंगे और हम कभी उनके प्रेमसे वञ्चित नहीं 
होंगे । यह निश्चय रखना चाहिये | 

शान्ति प्राप्त करनेका उपाय तो बस, इन भगवानका 
स्मरण ही Š | आपका सुपुत्र अपने सद्गुणोंके कारण सबका 
प्रिय था, इसलिये उसका अभाव सभीके लिये दुःखदायी है, 
परंतु सदगुणोंसे प्रेम करनेवाले भगवान्‌ आपके उस पुत्रपर, 
चाहे वह कहीं भी हो, स्नेह करते ही रहेंगे। आपको चाहिये 
कि उसकी सद्गतिके लिये भगवानके नामका जप, गीताका 
पारायण, विधिवत्‌ श्राद्धादि कर्म करावें। आपके अब एक 
लड़की है और वह भी कुछ वर्षोके बाद ससुराल चली 
जायगी, सो ठीक ही है, पर आप यदि उस लड़कीको ही 
लड़का मान लें और उसीको अपने वंशकी चलानेवाली समझ 
लें तो आपके मनका समाधान हो सकता है। दूसरी बात यह 
है कि वंश चलनेकी इच्छा भी वास्तवमें मोहका ही परिणाम 
है। हम न मालूम पहले किस-किस जीवनमें कहाँ-कहाँ थे, 
वहाँ पता नहीं, हमारा वंश कितनी जगह चल रहा होगा, एक 
जन्ममें किसी जगह नहीं चला तो कोई खास हानिकी बात 
नहीं | मनुष्य-जीवनका असली उद्देश्य तो है भगवानका भजन 
करके उन्हें प्राप्त कर लेना। आपको अब भगवानमें ही मन 
लगाना चाहिये | इस उम्रमें विवाह करनेकी तो बात भी सोचना 
सर्वथा अनुचित मालूम होता है । जीवनका कोई ठिकाना नहीं, 
कब इसका अन्त आ जाय, इसलिये मनुष्यका परम कर्तव्य 
जीवन रहते-रहते भगवानको प्राप्त कर लेना ही है। 


शेष भगवत्कृपा। टि) 
भगवानको पुकारें 

सादर हरिस्मरण | आपका पत्र मिला । आपकी स्थिति 
वास्तवमें बहुत ही विचारणीय है। सासका तथा पतिका 
आपके साथ जो बर्ताव है, वह असलमें बडा निन्दनीय है। 
जो सास अथवा पति अपनी बहू या पत्नीको इस प्रकारसे कष्ट 
देते हैं, वे बड़ा भीषण पाप करते हैं, परंतु इस समय = 
अपने पापका जरा भी ख्याल नहीं है। मनुष्य स्वार्थ या 
दम्भ-द्वेषवरा जब बुराईपर उतर जाता है, तब वह मनुष्यसे 


असुर बन जाता है, उसके सुधारका उपाय है प्रभुसे प्रार्थना 
और सद्भावना । आप मन-ही-मन आर्तभावसे और करुण 
खरसे भगवानसे प्रार्थना कीजिये और उनसे कहिये कि वे 
आपके पतिको और सासको सदबुद्धि Š | उनके चित्तमें जो 
“बुराई आ बैठी है, उसे दूर करें। 

आपको निरन्तर मानसिक पीड़ा रहती है, यह सत्य है। 
आप किस-किस प्रकारकी ऊँची अभिलाषाएँ लेकर पिताके 
घरसे ससुरालमें आयी थीं और अब उसके सर्वथा विपरीत 
पाकर आपका दुःखी होना स्वाभाविक है, परंतु इसमें धीरज 
छोड़ने या विषाद करनेसे कोई लाभ नहीं होगा | भगवानको 
पुकारिये । सच्ची बात तो यह है कि संसारमें किसीका कोई नहीं 
है। सब अपना-अपना कर्मफल भोगने आये हैं। मनुष्यके 
अनमोल शरीरका सचा सदुपयोग तो भगवानके भजनमें ही 
है। जीवनभर दुःखमें बीते, पर परिणाममें भगवानकी प्राप्ति हो 
जाय तो जीवनका वह दुःख भी महान्‌ सुखका साधन Š | 
इसलिये आपको तो मेरी यह सलाह है कि आप भगवानकी 
प्रार्थना कीजिये, भगवानका भजन कीजिये | भगवान्‌ने चाहा तो 
यहाँ भी पति और सासका हृदय बदल जानेसे आप सुखी हो 
जायँगी और मानव-जीवनकी सफलता तो भजनसे निश्चित 
होती ही है। शेष भगवत्कृपा। 


(३) 


निज दोष देखनेवाले भाग्यवान्‌ Š 

संसारमें ऐसा कौन है जो सर्वथा निर्दोष हो । त्रिगुणमय 
संसारमें तम भी रहेगा ही । जिसको अपने दोष दीखते हैं, 
भयङ्कररूपमें दीखते हैं, जो दोषोंके कारण दुःखी रहता है, 
जिसके हृदयमें दोष चुभते हैं, चाहता है एक भी न रहे, प्रयल 
भी करता है, परंतु सर्वथा नाश नहीं कर सकता, वह तो बड़ा 
भाग्यवान्‌ है | संसारमें ऐसे लोग भी हैं जो अपने दोषोंको या 
तो देखते ही नहीं और देखते हैं तो “गुण'-रूपमें तथा दूसरोंके 
दोष उनको राई-से भी पहाड़-जैसे लगते हैं। | 

“आप पापको नगर बसावत सहि न सकत पर खेरो।' 

श्रीभगवानका स्मरण आप करते ही हैं; उनका स्मरण 
ऐसी आग है जो सारे दोषोंको जला देती है और क्या उपाय 
है अपने पास। Š I 


— Ea 
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विश्वहितके लिये हमारी सनातन प्रार्थना 


सर्वभूताधिवासः 


त्वमेके शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं कर्माध्यक्षः 


त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम्‌ । 
त्वमेकं जगत्कर्तृपातृप्रहर्तृ 
त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम्‌॥ 
शरणागत-बत्सल हो तुम वरणीय ईश जगदीश, 
जगपालक तुम स्वयं प्रकाशी सदभावात्म सदीश। 
तुम्हीं जगत्के कर्ता-धर्ता और प्रहर्ता तुम हो, 
एकमेव निर्विकल्प निश्चल जगदाधारक तुम हो॥ 
भयानां भयं भीषणं भीषणानां 
गतिः प्राणिनां पावनं पावनानाम्‌ । 
महोच्चैः पदानां नियन्तृ . त्वमेकं 
परेषां परं रक्षणं रक्षणानाम्‌ ॥ 
भयानकोंका भय हो तुम भीषणसे भी भीषण हो, 
प्राणिमात्रकी गति हो तुम पावन जन उद्धारक हो । 
उच्च पदोंके तुम्हीं नियन्त्रक परसे भी तुम पर हो, 
रक्षकके रक्षक हो तुम प्रभु ! जगजीवन-धारक हो ॥ 
वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो 
वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः । 
सदेकं निधानं निरालम्बमीइां 
भवाम्भोधिपोतं इारण्यं व्रजामः ॥ 
स्मरण करें हम सदा तुम्हारा भक्ति-भावसे भजन करें, 
नमन करें हम तुम्हें जगतके साक्षिरूपमें स्तवन करें। 
सत्स्वरूप तुम निरालम्ब हो झरण-योग्य आश्रयदाता, 
भवसागरकी नैया खेबनहार तुम्हीं हो बरदाता॥ 
सर्वाननशिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः । 
सर्वव्यापी स भगवान्‌ तस्मात्सर्वगत: शिव: u 
(श्वेता? ३। ११) 
सर्वेश्वर भगवान बड़े लीलामय अकल-कलाधारी, 
अंग-अंगमें मुख, मस्तक, गर्दन, स्वरूपकी झलकारी । 
प्राणिमात्रकी हदय-गुफामें निवास करते हैं दिन-रात, 
Š कल्याणस्वरूप सिद्ध साधक-हित शुभचिन्तक वरदात ॥ 
एको देवः सर्वभूतेषु गूढः 
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । 


साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥ 
(श्वेता ६। ११) 
परमदेव हें एक सभीकी हदय-गुफामें निवसित हैं, 
व्याप्त हो रहे सभी और सर्वान्तरमें आच्छादित हैं। 
कर्मानुसार फल देनेवाले हैं कर्माध्यक्ष वही, 
साक्षी हैं चेतन-स्वरूप Š स्वयं चेतनाध्यक्ष वही । 
विशुद्ध हैं सर्वथा प्रकृतिगत गुणातीत निर्लिप्त स्वयं, 
निर्गुण केवल परमदेव चेतना जगाते अनामयं ॥ 
एको वशी निष्क्रियाणां बहूना- 
मेकं बीजं बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुखं . शाश्वतं नेतरेषाम्‌॥ 
(श्वेता० ६। १२) 
जो विशुद्ध चेतन-स्वरूप परमेश्वरके ही अंझ-रूप, 
इस नाते जो कुछ नहीं करते ऐसे अनन्त जीवात्मरूप । 
एकाकी नियन्ता, जो इनको कर्मोका फल देमेवाले, 
जो एक प्रकृतिगत बीजांकुरसे विविध विश्व रचनेवाले ॥ 
हदयस्थित सर्वशक्तियुक्त उस परम ' शुद्ध परमेश्वरको, 
जो धीर पुरुष अन्तरमें देखे नित्य निरन्तर ईश्वरको । 
जो तन्मय रहते हैं उनमें वे शाश्वत सुख पा लेते हैं, 
अन्योंको यह सुख नहीं मिलता वे वञ्चित ही रह जाते हैं ॥ 


नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना- 
र मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै: ॥ 
(श्वेता ६। १३) 


नित्योमें नित्य जो चेतनोंके चेतन जो, 


कर्मफल-भोग-रूप 
ह jE fg sn 


, 
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ज्ञान-कर्मयोग-रूप सांख्ययोग-धारणा, सोचकर देखे मनुष्य मनमै हो साधना 
भक्तिभावमें निहित दोनों. अवधारणा॥ सर्व-शक्तिमान सवा का 
जिसने यह जान लिया जन्म, मरण बन्धन-मुक्त, (अनु०--श्रीमदालसा नारायण) 
होता वह भक्त आप अपनेमें योग-युक्त । प्रेषक--श्रीजयदयालजी डालमिया 
भक्त-गाथा-- कक 
भक्त जयमल्लजी 
(श्रीजयरामजी) 


राजपूतानेमें जिन भक्तिमूर्ति मीराबाईने प्रकट होकर 
भगवद्लेमकी सरिता बहा दी थी, कहते हैं कि ये जयमल्लजी 
उन्हीं मीराबाईके भाई होते थे। पहले आप भक्त नहीं थे, 
राजनीतिके अनुसार राज्य-कार्य चलाते थे और ऐश्वर्य-भोगमें 
निमग्न रहते थे। 

एक बार आपके नगरमें श्रीकृष्णदासजी पयहारी आये । 
ये परम तेजस्वी और सिद्ध महात्मा थे। 'भक्तमाल'-कर्ता 
श्रीनाभाजीके गुरु अग्रदासजीके गुरु थे । श्रीपयहारीजी आकर 
एक सरोवरपर विश्राम करने लगे। थोड़ी देरके पश्चात्‌ एक 
जल भरनेवाला मजदूर भैंसा लेकर आया। पयहारीजीने 
पूछा--*तुम कौन हो ?' 

“Ë एक मजदूर É, और यहाँके राजा जयमल्लजीके 
महलमें कुछ इमारत बन रही है, वहाँ इस भैंसेपर लादकर 
जलकी मशकें ले जाता हूँ।' मजदूरने उत्तर दिया। 

'क्या तुम मेरी एक बात अपने राजासे कह सकते हो ?' 

“हाँ, अवश्य कह सकता हूँ, राजा साहब स्वयं ही इस 
समय इमारतकी देखरेख कर रहे हैं।' 

“तो राजा साहबसे यह कह देना कि एक महात्मा आये 
हुए हैं, वे केवल दुग्धपान करते हैं, उनके लिये आध सेर दूध 
भिजवा दीजिये ।' ति 

“बहुत अच्छा' कहकर मजदूर [सेपर जलसे भरी हुई 
मशक लादकर चला गया । मजदूरने राजा जयमल्लजीसे 
डरते-डरते महात्माजीकी बात सुना दी | सुनकर राजा साहबको 
बडी हँसी आयी ओर वे पास खड़े हुए एक मन्त्रीसे कहने 

लोग कैसे उद्दण्ड होते हैं। आध सेर 


` लगे--'देखिये ! साधु 
š किसी मामूली आदमीसे माँगा जा सकता था, फिर मुझसे 
मेको क्या जरूरत थी? मन्त्रीन--हाँ, हुजूर ! साधु 


हो गये हैं । अनुमोदन किया। 
लोग बड़े ढीठ हो गये S | कहकर अनुमोद 


राजा साहबने मजाक उड़ाते हुए मजदूरसे कहा--'अब 
जाकर उस साधुसे कह देना कि इस भैंसेका दूध दुहकर पी 
लें।' मजदूर भैंसेको लेकर हँसता हुआ सरोवरपर आया और 
कहने लगा--'राजा साहबने कहा है कि इस भैंसेका दूध 
दुहकर पी लेवें।' 

सुनकर श्रीकृष्णदासजीने विचार किया कि यह राजा 
राजमदमें मतवाला हो रहा है, इसका मद उतारकर ही यहाँसे 
जाना ठीक होगा। श्रीपयहारीजीने अपना कर-कमल उस 
भेंसेके मस्तकपर रख दिया । वह भैंसा तत्काल ही भैंस बन 
गया | उसके बड़े-बड़े थन निकल आये ओर उनसे दूधकी 
धारा बहने लगी । 

मजदूर आश्चर्यचकित होकर महात्माजीके चरणोंपर गिर 
पड़ा ओर शीघ्रतापूर्वक जलकी मशक लादकर यह आश्चर्य 
सबको दिखलानेके लिये चल दिया। भैंसेके थनोंसे दूधकी 
धारा बहती जा रही थी। मार्गमें लोगोंने यह समाचार सुना 
और महात्माजीके दर्शनोंको दौड़ पड़े महलमें आकर मजदूरने 
यह अद्भुत कौतुक सुनाया | भैंसेके थनोंसे दुग्ध-धारा बहकर 
राजमहलकी जमीनपर फैलने लगी। यह देखकर राजा 
जयमल्लके आश्चर्यका ठिकाना न रहा। अपनी भूलपर 
पश्चात्ताप करते हुए वे नंगे पैरों दौड़े और सरोवरपर आकर 
महात्माजीके चरणोंमें गिरकर क्षमा-याचना करने लगे। 

महात्माजी परम दयालु थे | उन्होंने प्रेमपूर्वक समझाया 
कि 'साधुओंसे द्वेष नहीं करना चाहिये। जो साधुओंसे द्वेष 
करते हैं, वे कभी-न-कभी अवश्य ही धोखा खाते हैं, और जो 
साधुओंकी सेवा करते हैं, वे कभी-न-कभी अवश्य ही 
परमात्माको पाते हैं | साधुवेशकी सेवा करते रहनेसे कभी सचे 
साधु भी मिल ही जाते ë ।' 

राजा जयमल्लजी इनके शिष्य हो गये। दीक्षा लेकर 
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भगवानकी सच्ची भक्ति ओर संत-सेवा करने लगे। 
जयमल्लजी गुरुजीके आज्ञानुसार मानसिक सेवा भलीभाँति 
करते थे। साथ ही आप महलके एक कमरेमें खर्ण- 
सिंहासनपर विराजित झालग्रामजीके विग्रहकी भी पूजा-अर्चा 
किया करते थे। एक बार गमीके दिनोंमें आपकी झाय्या 
तिमंजिलेपर बिछी हुई थी। लेटे हुए आप भगवानकी 
मानसिक सेवा कर रहे थे, सहसा आपके हृदयमें यह भाव 
आया कि 'मैं तो यहाँ ठंडी हवाका आनन्द ले रहा हूँ और 
भगवान्‌ नीचे कमरेमें गमीमें हैं, यह ठीक नहीं', आप उसी 
क्षण नीचे उतर आये और रातभर भगवानको पंखा झलते रहे । 
दूसरे ही दिन आपने तिमंजिलेपर एक अत्यन्त सुन्दर 
हवादार कमरा बनवाना शुरू कर दिया । कमरा बन चुका, तब 
उसे कीमती सामानोंसे सजाकर अपनेसे कई गुनी अधिक 
कीमतकी एक सुन्दर शय्या बनवाकर बिछा दी और नाना 
प्रकारकी ऐश्वर्य-सामग्री उपस्थित करके भावना करने लगे | 
नित्यप्रति सैकड़ों रुपयोंकी भोजन-सामग्री बनवाकर ऊपर ले 
जाते थे। उस कमरेमें जानेके लिये कोई जीना नहीं बनाया गया 
था, सिर्फ राजा साहब स्वयं एक सीढ़ी लगाकर जाते थे और 
उस यन्त्रमय सीढ़ीको तोड़कर अपने पास रख लेते थे | इसपर 
भी यह आज्ञा थी कि “अगर कोई ऊपर कमरेमें चला जायगा 
तो उसे भयानक दण्ड दिया जायगा ।' भयके कारण कभी कोई 
ऊपर नहीं जाता था। सायंकालके समय राजा साहब 
भोग-थाल सजाकर और शय्या बिछाकर छोड़ आते थे और 
नीचे आकर रात्रिमें भावना किया करते थे कि 'अब भगवान्‌ 
पधारे होंगे, अब भोजन कर चुके होंगे और अब पान खाकर 
सोये होंगे !' 
श्रीजयमल्लजीकी रानीने महाराजकी कठोर दण्डाज्ञाको 
जानते हुए भी एक दिन रात्रिमें कौतूहलवश राजा साहबको 
सोये हुए जानकर सीढ़ी लगा ली और ऊपरकी सजावट 
देखनेके लिये वह चढ़ गयी। उजेली रात थी | चन्द्रमाकी 
चाँदनीमें उसने देखा कि शय्यापर मुकुट-कुण्डल धारण किये 
एक किशोर, सुकुमार, श्यामवर्ण, मनोहर राजकुमार सो रहा 
है।' बारम्बार आश्चर्यसे देखकर रानी नीचे उतर आयी और 
सीढ़ी रखने ही लगी थी कि सहसा जयमल्लजीकी आँखें खुल 


गयीं । रानीने संकोचके साथ पूछा--'महाराज ! मैंने आज 
आपकी आज्ञाका उल्लङ्घन करके ऊपर जाकर आपके परम 
मनोहर मुकुटधारी श्यामसुन्दर राजकुमारको देख लिया है, 
बतलाइये वे राजकुमार कोन हैं ?' 
रानीकी बात सुनकर जयमल्लजी सीढ़ी लगाकर रानीके 
साथ ऊपर गये, परंतु अब वहाँ कोई नहीं था | शय्या खाली 
थी । श्रीजयमल्लजी विरहसे व्याकुल होकर अश्रु बहाने लगे 
और बोले-- तुम्हारे भाग्यमें भगवानके दर्शन थे। Š तो 
अभागा हूँ, जो मेरे आते ही भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये ।' ऐसा 
कहकर श्रीजयमल्लजीने रानीकी परिक्रमा की और उसे प्रणाम 
करने लगे। रानी लज्जित होकर घरमें चली आयी और 
भगवानको रूपमाधुरीके अवलोकनसे निष्पाप हो जानेके 
कारण प्रेमा-भक्तिको प्राप्त होकर भजन करने लगी । 
श्रीजयमल्लजीने भक्तिका खूब प्रचार किया। आप 
साधुओंको अपना सगा भाई समझते थे। आपकी कथा 
भक्तमालमें भी वर्णित है। श्रीवृन्दावन-निवासी व्यासदासजीने 
भी अपने एक पदमें साधुओंके प्रति आपका जो आदर्श 
बन्धुभाव था, उसका वर्णन किया है-- 
बिहारिहि स्वामी बिनु को गावै । 
बिनु हरिबंस राधिकावल्लभ को रसरीति सुनाबै ॥ 
रूप सनातन बिनु को वृन्दाविपिन माधुरी पावै । 
कृष्णदास बिनु गिरिधरजू को को अब लाड लड़ावै " 
मीराबाई बिनु को भक्तनि पिता जानि उर लाबै। 
AA परमारथ जयमल बिनु को सब बन्धु कहावै ॥ 
परमानन्ददास बिनु को अब लीला गाय सुनावै । 
सास बिनु पद रचना को कौन कबिहि कहि आवै ॥ 
और सकल साधन बिनु को अब यह कलिकाल करावै । - . 
'व्यासदास' इन बिनु को मेरे तन की तपनि बुझाबै ॥ 
बिना स्वार्थ और परमार्थके ही सबको अपना बन्धु मानना 
ग न न क 
Ce °: L भक्ति-भावमय आपका चरित्र 
यहा संक्षेपमें कुछ वर्णन किया गया है.। 


आपको कई बार भगवानके प्रत्यक्ष दर्शन zs 
हुए थे ओर अनेकों 
अद्भुत रहस्य आपके द्वारा प्रकट हुए थे। ) 


—TE Ss — 
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(१) 
भगवदाराधनाने संकटसे उबारा 

डेढ़ साल पहलेकी बात है | मैं और मेरी पत्नी भगवान्‌ 
व्यंकटेशके दर्शन कर तिरुपतिसे हैदराबादके लिये हवाई 
जहाजसे रवाना हुए। हवाई जहाजके उड़ानका नियमित समय 
ढाई बजे दोपहरका था, पर उस दिन वह साढ़े चार बजे उड़ा । 
हैदराबाद पहुँचनेसे पहले हवाई जहाजको विजयवाड़ा उतरना 
था। परंतु विजयवाड़ा पहुँचनेसे पंद्रह मिनट पूर्व यान्त्रिक 
खराबीके कारण हवाई जहाजका ग्राउंड-स्टेशन-सम्पर्क टूट 
गया। सम्पर्क तथा उतरनेके लिये दिये जानेवाले संकेतोंके 
अभावमें हवाई जहाज ऊपर-ही-ऊपर विजयवाड़ाके आस- 
पास चक्कर मारने लगा। यात्रियोंको सावधान रहनेकी सूचना 
दे दी गयी थी, पर किसीने न तो उसपर ध्यान दिया, न उसकी 
गम्भीरताको समझा। खैर! जैसे-तैसे हवाई जहाज 
विजयवाड़ा उतारा गया । दौड़वाली हवाई-पट्टी वर्षके कारण 
खराब हो गयी थी, फिर भी चालककी सतर्कताने कुछ महसूस 
नहीं होने दिया। 

आध घंटा विजयवाड़ा रुककर हवाई जहाजको वहाँसे 
हैदराबादके लिये उड़ना था, परंतु उड़ान समयपर न हो सकी | 
x काफी विलंब होनेसे यात्रियोंके मनमें शंका होना स्वाभाविक 
था | अतः पूछताछ की जाने लगी | पूछताछ करनेसे पता चला 
कि रिपियरिंगमें लगनेवाले साधनोंकी कमीके कारण विलंब हो 
रहा है। दो घंटेके बाद ट्रायल उड़ान सोची गयी। इसे 
चालकने कबूल नहीं किया। तब तय हुआ कि सम्बन्धित 
इंजीनियरको साथ देकर विमानको उड़ाया जाय। सभी 
यात्रियोंको बैठनेका आदेश हुआ। सबने अपनी-अपनी 
निर्धारित सीटें सँभाली । परिचारिकाओंने आकर कुर्सी-पेटी 
बाँधनेका आग्रह किया । थोड़ी देरकी उड़ानके पश्चात्‌ ही संकेत 
दिया गया कि फिर सम्पर्क-यन्त्रमै खराबी आ गयी है। संकेत 
पाते ही यात्रियोंके तो मानो होश ही न रहे। उड़ानकी रफ्तार 
भी कम कर दी गयी | उड़ान पूरी होनेमें लगभग चालीससे 
पैंतालीस मिनट और लगने थे। यात्रियोंके चेहरोंपर स्तब्धता 
छा गयी | किसीके मुँहसे आवाज भी सुनायी नहीं दे रही थी । 
संकटसे उनरनेका अन्य कोई उपाय न जानकर यात्रीगण 


भगवानसे रक्षाकी प्रार्थना करने लगे। जहाजकी स्थिति एवं 
भयंकर दुर्घटनाकी आशंकासे चालक, इंजीनियर, परिचारिका. 
सब परेशान थे | उनका प्रयत्न विफल हो चुका था, 'जहाज 
अब गिरा, तब गिरा' की स्थितिमें आ गया था। हवाई 
जहाजमें संनाटा-सा छाया हुआ था। 
परंतु प्रभुकी दयालुता अपरम्पार है। हमें भगवत्कृपाका 
अवलम्बन प्राप्त हुआ। सबकी आराधनाका फल सामने 
आया । प्रभुकृपासे मुख्य चालककी बुद्धिमें ऐसी प्रेरणा हुई कि 
उसने इंजीनियरको हाथके झटकेसे हटाया और स्वयं यन्त्रोंको 
इधर-उधर घुमाने लगा। सहसा सभीको दिखायी दिया कि 
चालकके सामनेवाले यन्त्रमें रोशनी हुई और सारे यन्त्र यथावत्‌ 
काम करने लग गये | माईकपर घोषणा हुई “अब हम खतरेसे 
उबर गये हैं ओर कुछ ही देरमें हवाई जहाज हैदराबाद 
हवाई-पट्टीपर उतरनेवाला है ।' ऐसी घोषणा सुनते ही सबके 
चेहरे खिल उठे। प्रत्येकको लग रहा था कि प्रभुकी 


आराधनाका ही यह फल है, जो खतरा टल गया ।'-- अनुज 
(२) 


सत्संगका प्रभाव 

घटना अंग्रेजोंके शासनकालकी है। उन दिनों उत्तर 
भारतमें स्थान-स्थानपर उपदेश--प्रवचन करते हुए एक साधु 
स्वामी श्रीश्रद्धानन्दजी पानीपत नगरमें पधारे | वहाँ समाजमें 
प्रसन्नताका वातावरण छा गया। स्वामीजीका सत्संग प्रारम्भ 
हुआ | सत्संगमें बड़ी भीड थी । आस-पासके नगरोंसे भी लोग 
स्वामीजीका प्रवचन सुनने आने लगे । 

उन दिनों इस क्षेत्रमै मूगला नामक एक डाकूका बडा 
आतंक छाया हुआ था। लोग उसके नामसे भी भयभीत रहते 
थे। संयोगसे स्वामीजीके पानीपत-प्रवासके अवसरपर मूगला 
भी एक दिन पानीपतमें डकैती डालने आया। स्वामीजीका 
सत्संग प्रायः सायंकालमें ही होता था। मूगला भी अपने 
साथियोंसहित घूमता हुआ लोगोंके साथ स्वामीजीके सत्संगमें 
पहुँच गया। 

उस समय स्वामीजी 'कर्मसिद्धान्त'पर प्रवचन कर रहे 
थे। 'अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम'--इस 
इलोकका अर्थ करते हुए स्वामीजीने बताया कि मानव जैसा 
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भी शुभ अथवा अशुभ कर्म करता है, उसके अनुसार ही उसे 
शुभ या अशुभ फल भोगना पड़ता है | अतः जो अच्छा कर्म 
करता है तो उसे फल भी अच्छा ही मिलता हे और जो बुरा 
कर्म करता है--लोगोंको लूटता है, मार-काट करता है, 
उसीके अनुरूप दुःखद परिणाम भी उसे भोगने पड़ते हैं। इस 
संसारमें तो लोग कदाचित्‌ धोखा देकर कर्मके तत्काल फलसे 
बच भी जाते हैं, परंतु कर्म-सिद्धान्तके अनुसार तो कर्मका 
फल उसे कालान्तरमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। 
मूगला डाकूने जब कमेकि फल-प्राप्तिकी बात सुनी तो 
अपने दुष्कर्मोकी भयंकर यातनाओंकी कल्पनासे उसका हृदय 
काँप उठा | उसके मनमें दुष्कर्मेकि प्रति घृणा उत्पन्न हो गयी | 
उसी समय उसने उस निन्दनीय चौर्य-कर्मका परित्याग करनेका 
दृढ़ निश्चय कर लिया। फिर भी पूर्वकृत दुष्कर्मोसे उसकी 
अन्तरात्मा बेचैन हो उठी। वह बड़ा पश्चात्ताप करने लगा। 
सत्संग पूर्ण हुआ और लोग खामीजीको प्रणाम करके 
अपने-अपने घरोंको चले गये। खामीजी भी विश्राम करने 
चले गये । मूगलाने अपने साथियोंसे कहा--'मैं अब डाका 
नहीं डालूँगा।' यह कहकर वह अपने साथियोंको वहीं 
छोड़कर स्वामीजीके पास जा पहुँचा । स्वामीजीने पूछा--'कौन 
हैं भाई ?' उत्तर मिला--'मैं हूँ मूगला नामका डाकू ।' यह 
सुनकर स्वामीजीने कहा--'भाई ! यहाँ आपको दौलत कहाँसे 
मिलेगी ?' मूगलाने बड़ी विनम्रतासे कहा--'स्वामीजी ! 
आज आपके सत्संगने मेरे जीवनमें बड़ा भारी परिवर्तन कर 
दिया है। आज आपके सामने मैं चोरी-डकैती न डालनेकी 
प्रतिज्ञा करता हूँ। पूर्वकृत कमेकि दुःखद परिणामका विचार 
करके मेरी अन्तरात्मा खिन्न है। Š आत्मशान्तिके लिये 
प्रायश्चित्त करना चाहता Š | आप मुझे मार्ग दिखायें ।' 
स्वामीजीने साधुवाद देकर उसका उत्साह बढाया और 
बोले-- आप यदि अपने मूर्व-पापोंका प्रायश्चित्त करना चाहते 
हैं तो अभी थानेमें जाकर पेश हो जाइये ।' उसने स्वामीजीके 
चरण-स्पर्श किये और वहाँसे सीधे थानेमें पहुँचा। थानेके 
द्वारपर खड़े संतरीने पूछा-- तुम कौन हो ? कैसे आये हो ?' 
मूगलाने कहा--'मैं मूगला डाकू हूँ और थानेदारके सामने 
पेश होने आया हूँ।' संतरी डाकू मूगलाकी बात बताने 


थानेदार के पास अंदर चला गया और उसने थानेदारको सारा 
समाचार बता दिया । थानेदारने कहा--'उससे कहो कि वह 
करनालमें डी» एस? पीण्के सामने ही पेश हो ।' संतरीने आकर 
थानेदारकी बात मूगलासे कह दी | 

मूगला तो अब निर्भय हो गया था । अतः रातमें ही चल 
दिया और सबेरा होते ही करनाल डीन्एसन्पीन्के यहाँ पहुँच 
गया | डीण्एसन्पीभ्ने डाकूको अपने पास बुलाया तथा उसके 
आनेका कारण पूछा। उसने बताया कि मैं सींक गाँवका 
निवासी हूँ और मेरा नाम मूगला डाकू है। अब आपके पास 
गिरफ्तारी देनेके लिये आया हुआ हूँ। डी०एस“पीण्ने पूछा-- 
“तुम्हारे जीवनमें यह परिवर्तन कैसे आया ?' इसपर उसने 
कहा-- स्वामी श्रीश्रद्धानन्दजीके सत्संगसे मेरा मन बदल 
गया | अब उनकी आज्ञासे ही अपने पापोंका प्रायश्चित्त करनेके 
लिये आपके पास आया हूँ।' 

यह सुनकर डी०्एसभ्पीभ्ने मूगला डाकूको गवर्नर 
साहबके सामने पेश कर दिया और सारी घटना कह सुनायी | 
जब गवर्नरने स्वामी श्रीश्रद्धानन्दजीका नाम सुना तो कहने 
लगे--'अरे भाई! स्वामीजी तो हमारे भी गुरु Š | इसलिये 
आप यदि सच्चे दिलसे इस आपराधिक कार्यको छोड़ रहे हैं तो 
हम तुम्हें क्षमादान देते हैं।' 

प्रसन्न हो मूगलाने स्वामीजीके चरणोंमें विधिपूर्वक 
गृहस्थ-मार्ग स्वीकार किया | उसके बाद उसका सारा परिवार 
धार्मिक बन गया। इस प्रकार एक महान्‌ संतके प्रभावसे 
कुख्यात डाकू एक सद्गृहस्थ बन गया। सत्संगतिका प्रभाव 
ही कुछ ऐसा विलक्षण है कि उससे बड़े-बड़े दुष्कर्मी, 
पापकर्मी अपना पापकर्म सदाके लिये छोड़कर भगवानकी 
ओर उन्मुख हो जाते हैं। और फिर भगवानके श्रीपादपद्मोंमें 
निरन्तर प्रीतिके बढ़ते रहनेसे उसका जीवन सर्वथा कृतार्थ हो 
आ i उसके लिये आपत-आपवय, ज्ञात-ज्ञतव्य कुछ भी 

है। अतः सभीको नित्य-निरन्तर 

भगवानका स्मरण करते रहना चाहिये । 


डॉ श्रीसुत्रतमुनिजी शास्त्री 


— qas 
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संख्या ८ 1 


मनन करने योग्य 


६८१ 
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मनन करने योग्य 
मनका पाप 


एक संत थे। विचित्र जीवन था उनका। वे हरेकसे 
अपनेको अधम समझते और हरेकको अपनेसे उत्तम । घूमते- 
फिरते एक दिन वे नदीके तीरपर जा पहुँचे । सुनसान एकान्त 
स्थान था, परम रमणीय । उन्होंने दूरसे देखा--नदीके तटपर 
स्वच्छ सुकोमल बालूपर एक प्रौढ उप्रका मनुष्य बैठा है, बहुत 
उल्लासमें है वह । पास ही पंद्रह-सोलह सालकी एक सुन्दरी 
युवती बैठी है। उसके हाथमें काँचका एक गिलास है। 
गिलासमें जल-जैसा कोई द्रव पदार्थ है। दोनों हँस-हँसकर 
बातें कर रहे हैं बेधड़क। इस दृश्यको देखकर संत मन- 
ही-मन सोचने लगे--'इस प्रकार निर्जन स्थानमें परस्पर 
हँसी-मजाक करनेवाले ये स्त्री-पुरुष जरूर कोई पाप-चर्चा ही 
करते होंगे और गिलासमें जरूर शराब होगी । व्यभिचार और 
शराबका तो चोली-दामनका सम्बन्ध है | तो क्या मैं इनसे भी 
अधम हूँ ? मैं तो कभी किसी स्त्रीसे एकान्तमें नहीं मिलता । 
न मैंने कभी शराब ही पी है।' 
संत इस तरह विचार कर ही रहे थे कि उन्हें नदीको 
भीषण तरंगोंके थपेड़ोंस घायल एक छोटी-सी नाव डूबती 
दिखलायी दी | नाव उलट चुकी थी । यात्री पानीमें इधर-उधर 
हाथ मार रहे थे, सबकी जान खतरेमें थी । संत हाय ! हाय ! 
पुकार उठे । इसी बीचमें बिजलीकी तरह वह मनुष्य दौड़कर 
नदीमें कूद पड़ा और बड़ी बहादुरीके साथ बात-की-बातमें नौ 
मनुष्योंको बचाकर निकाल लाया। इतनेमें संत भी उसके पास 
जा पहुँचे। इस तरह--अपने प्राणॉकी परवा न कर दूसरोंके 
प्राण बचानेके लिये मौतके मुँहमें कूद पड़ना और सफलताके 
साथ बाहर निकल आना--देखकर संतका मन बहुत कुछ 
बदल गया था। वे दुबिधामें पड़े उसके मुखकी ओर चकित- 
से होकर ताक रहे थे। उसने मुसकुराकर कहा 
“महात्माजी ! भगवानने इस नाचीजको निमित्त बनाकर नौ 
प्राणियोंको तो बचा लिया है, एक अभी रह गया है, उसे आप 
ब्चाइये।' संत तैरना नहीं जानते थे, उनकी कूदनेकी हिम्मत 
नहीं हुई | कोई जवाब भी नहीं बन आया | तब उसने कहा-- 
'महात्माजी ! अपनेको नीचा और दूसरोंको ऊँचा माननेका 


आपका भाव तो बहुत ही सुन्दर है, परंतु असलमें अभीतक 
दूसरोंको ऊँचा देखनेका यथार्थ भाव आपमें पैदा नहीं हो पाया 
है। नीचा देखकर ऊँचा मानना--अपनेमें यह अभिमान 
उत्पन्न करता है कि मैं अपनेसे नीचोंको भी ऊँचा मानता हूँ। 
जिस दिन आप दूसरोंको वस्तुतः ऊँचा देख पावेंगे, उसी दिन 
आप यथार्थमें ऊँचा मान भी सकेंगे। भगवान्‌ यदि मूर्खके 
रूपमें आपके सामने आवें और आप उन्हें पहचान लें तो, फिर 
मूर्खका-सा बर्ताव देखकर भी क्या आप उनको मूर्ख ही 
मानेंगे ? जो साधक सबमें श्रीभगवान्‌को पहचानता है, वह 
किसीको अपनेसे नीचा नहीं मान सकता | दूसरी एक बात यह 
है कि अभीतक आपके मनसे पूर्वके अनुभव किये हुए पाप- 
संस्कारोंका पूर्णतया नाश नहीं हुआ है । अपने ही मनके दोष 
दूसरोंपर आरोपित होते हैं। व्यभिचारीको सारा जगत्‌ 
व्यभिचारी और चोरको सब चोर दीखते हैं। आपने अपनी 
भावनासे ही हम लोगोंपर दोषकी कल्पना कर ली। 
देखिये--यह जो लड़की बैठी है--मेरी बेटी ë | इसके 
हाथमें जो गिलास है, वह इसी नदीके निर्मल जलसे भरा है। 
यह बहुत दिनों बाद आज ही ससुरालसे लौटकर आयी है। 
इसका मन देखकर हम लोग नदी-किनारे आ गये थे। बहुत 
दिनों बाद मिलनेके कारण दोनोंके मनमें बड़ा आनन्द था, 
इसीसे हम लोग हँसते हुए बातें कर रहे थे । फिर बाप-बेटीमें 
संकोच भी कैसा ? असलमें में तो भगवानक़ी प्रेरणासे आपके 
भावकी परीक्षाके लिये ही यहाँ आया था।' 

उसकी ये बातें सुनकर संतका बचा-खुचा अभिमान और 
पापके सारे संस्कार नष्ट हो गये। संतने समझा- “मेरे प्रभुने 
ही दया करके इनके SRI मुझको यह उपदेश दिलवाया है ।' 
संत उसके चरणोंपर गिर që | इतनेमें वह डूबा हुआ एक 
आदमी भी भगवानकी कृपा-शक्तिसे नदीमेंसे निकल आया । 

तबसे संतको किसीमें भी दोष नहीं दीखते थे। वे 
किसीको भी अपनेसे नीचा नहीं मानते और किसीसे भी 
अपनेको ऊँचा नहीं देखते थे। 


ag ang 
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[ भाग ६५ 


KAA NAA फफ ७७७ 


श्रीभगवन्नाम-जपकी शुभ सूचना < 
(इस जपकी अवधि कार्तिक पूर्णिमा, विक्रम-संवत्‌ २०४७ से चैत्र पूर्णिमा, विक्रम-संवत्‌ २०४८ तक रहो ह) 


ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृप निश्चितम्‌। 
स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरेर्नाम कलो युगे॥ 

“राजन्‌ ! मनुष्योंमें वे लोग भाग्यवान्‌ हैं तथा निश्चय ही 
कृतार्थं हो चुके हैं, जो इस कलियुगमें स्वयं श्रीहरिका 
नाम-स्मरण करते और दूसरोंसे स्मरण करवाते हैं।' 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 

--इस वर्ष भी इस षोडश नाम-महामन्त्रका जप 
पूर्ववत्‌ पर्याप्त संख्यामें हुआ है । विवरण इस प्रकार है-- 

(क) मन्त्र-संख्या २९,१०,३०,००० (उनतीस करोड़ 
दस लाख तीस हजार) । 

(ख) नाम-संख्या ४,६५,६४,८०,००० (चार अरब 
पैंसठ करोड़ चौंसठ लाख अस्सी हजार) । 

(ग) षोडश नाम-मन्त्रके अतिरिक्त अन्य मन्त्रोंका भी 
जप हुआ है। 

(घ) बालक, युवक-वृद्ध, स्त्री-पुरुष, गरीब-अमीर, 
अपढ़ एवं विद्वान्‌--सभी तरहके लोगोंने उत्साहसे जपमें योग 
दिया है। भारतका शायद ही कोई ऐसा प्रदेश बचा हो, जहाँ 
जप न हुआ हो । भारतके अतिरिक्त बाहर नेपाल आदिसे भी 
जप होनेकी सूचना प्राप्त हुई Š । 

स्थानोंके नाम-- 

अंगुल, अंजड़, अंजनगाँव YA, अंबरनाथ, अकबरपुर, 
अकराबाद, अकळलतरा, अकाझिरी, अकोढ़ा, अकोदिया, 
अकोला, अक्कलकोट, अचकवापुर, अचरोल, अचलपुरसीटी, 
अचानकपुर, अजबपुरा, अजमेर, अजमेरा, अटेर, अतरौली, 
अथाईखेड़ा, ' अधोया, अनंगपुर, अनगुल, अनधौरा, 
अनवरपुर, अनसारी, अपाइल, अपैल, अफजलपुर, अबाड़ा, 
अब्दुलपुर मदारी, अभनपुर (बस्ती) , अमरपुर, अमरा, 
अमरावती, अमलादही, अमलोई, अमलोह, अमवागोदी, 
अमृतपुर, अम्बाजोगाई, अम्बाला छावनी, अम्बालाशहर, 
अम्बिकापुर, अयोध्या, अरई, अरडका, अरतरा, अरनिया 
चौहान, अरसू, अरारीया, अरेई, अलवर, अलसीसर, 


अलिपुर, अलीगढ़, अल्मोड़ा, अल्लागंज, अशोकनगर, 
अशोकपुर, असनावर, असोई, अहमदाबाद, अहिरोरी, अहेरी, 
आँचलखेड़ा, आँधी, आऊबा, आकोट, आकोला, आगरा, 
आगलपुर, आगूँचा, आगौस, आटोबीरा, आदर्शनगर, 
आमगुड़ी, आमलीझाड़, आमेट, आमोदे, आरा, आवी, 
आलन्द, आवारतनपुर, आसपुरा, आसरानगर, आसिफाबाद, 
इंगोहटा, इंद्रगढ़, इंदौर, इचलकरंजी, इटारसी, इटावा, 
इलाहाबाद, इसकद, इसरोलीसेठ, इस्माइलगंज, ईटवा, 
ईटवा-महेसिया, ईश्वरपुरसाई, उकरोड़, उकरोड़ा, उचौरी, 
उच्चैन, उज्जैन, उटीला, उत्तरपाड़ा, उत्तरेश्वरपिंपरी, उदगीर, 
उदनाबाद, उदयपुर, उदयपुरा, उदयाखेड़ी, उद्धवपुर, उनीदा, 
उपाध्याय टोला, उमरी, उमरेड, उरई, उरगा, ऊधमपुर, 
ऋषभदेव, एटा, एडयोरो, ऐंची, ओझाके छपरा, ओड़ा, 
ओड़ेकरा, ओबराथर्मल, ओरहनपुर, औढ़नपुर, औरंगाबाद, 
औरई, औरामऊ, औरेया, कंकड़बाग, कंवाली, कगडी 
(चलणस्युँ), कचीन, कछपरा, कटईया, कटनी, कटसारी, 
करहरा, कटिहार, कठमरी, कड़लू, कडूर, कड़ैल, कदवाल, 
कनकापुर, कनवट, कन्नावा, कन्नौज, कन्नौद, कनौन्दा, 
कन्हौली, कपूरीसर, कमता, कमताना, कमलागंज, 
कमालगंज, कमासिन, करंगामाल, करंजिया, करजू, करतल, 
करनपुर, करनाल, करमागजा, करमाटार, HAS, करसाग, 
करसोधबाजार, कराय परसुराय, कराहल, करुआपारा, करेली, 
करोहन, करौंदी, करौली, करौलीराज, कर्णकुटी, कर्णकुटी- 
असजना, कर्णावती, कर्वी, कलकत्ता, कलमपुर, कलाना, 
कलुगा, कल्यान, कल्याणपुर, कल्याणबीघा, कवडया, 
कचरुपुर, कबाई, कविलपुर, कसहापूर्व, कसेरवाखुर्द, 
कसोलर, कस्तूरीनगर, काँकेर, काँगपकड़ी, काँगपोकपी, 
काँटाबाँजी, कांधला, काँवर, काजोड़ाग्राम, काटोल, काठगढ़, 
काठगोदाम, काठमाण्डू, कातन्ड्रा, कादरगंज, कानपुर, कानपुर 
je F... धानी बाजार, कानापुर, कानुवान, 

| १ MS, काला, कालाडेरा, 
कालासंघिया, कालीगाँव, कालीन्द, कांलेनरपतनगर, 
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६८३ 


काशीपुर, कासगंज, किच्छा, किरमूपंसू, किलाडीह, 
किशनगंज, कुंजनपुर, कुंडया, कुंडल, कुंडेर, कुंदनपुरी, 
कुँवरपुर, कुँवरपुरा, कुक्षी, कुचामनसिटी, कुजंग, कुटिलिया, 
कुनौनी, कुमुन्द, कुरथरा, कुरदा, कुरमाली, कुरलापारा, 
कुरियारी, कुरुक्षेत्र, कुर्नूल, कुलार, कुल्लू, कुशलगढ़, 
कुसुमखेड़ा, कुसुम्भी, कूचबिहार, कृष्णनगर, कृष्णराजापुरम्‌, 
केंदुआ, केउटी, केकडी, केज, केदारनगर, केनझरियापाली, 
केवटसा, केवलारी, केशवपुरम्‌, केशोपुर, केसमुद्रम्‌ , 
केसरपुरा, केसली, कैकेयीनगर, कैथल, कैथी, कोंड्ये, 
कोचस, कोटपुतली, कोटमीकुनार, कोट्यूडा, कोटरी, 
कोटरीमाल, कोटवाँनारायणपुर, कोटा, कोटाडेम, कोठ, कोठा, 
कोठी, कोथकलां, कोदण्डा, कोनाग, कोपागंज, कोमाखान, 
कोरबा, कोलाहलपुर, कोलिया, कोल्हापुर,. कोवील, कोशी 
(नेपाल), कोहीर, खण्डवा, खजूरी, खजूरीरुण्डा, खटीमा, 
खटौराकलाँ, खटौली, खड़गपुर, खड़गहा, खड़हरा, खड़ावहा, 
खतियारा, खनियाधाना, खमगाँव, खरकडीकलाँ, खरगौन, 
खरदोनकलां, खरवा, खरसिया, खरसुलिया, खरुआँव, 
खरेला, खलारी, खलीलाबाद, खवासपुरा, खाँडेसराय, 
खाचरोह, खाटूबड़ी, खादीग्राम, खारा अब्रामा, खारियाखंगार, 
खालवा, खासरवाडी, खितौली, खिरनी, खिरवा, खींवसर, 
खीरीकोठा, खुटपला, खुदनारूपसपुर, खुदागंज, खुरई, 
खुरसीपार, खुरहानमिलिक, खुरूसलेंगा, खुर्जा, खेतको, 
खेतराजपुर, खेतिया, खेतोलाई, खेरोट, खैजराहाट, खैरथल, 
खोड, खोलसी-पाटन, खौड, गंगधार, गंगरार, गँगवल, 
गंगापुर, गंगापुरसीटी, गंगालूर, गंगोरीपार, गंगोलीहाट, गंगोर, 
गडहिंग्लज, गढ्दीवाला, गढ्पुरा, गढ़बसई, गढ्मोरा, गढ़वा, 
गढ़ी, गढ़ीनन्दू,. गढ़ेरी, गनपतगंज, गनेड़ी, गया, गरसाहड़, 
गरोठ, गल्लाटोला, गांगमौथान, गाँधीग्राम, गाँधीनगर, 
गाजीपुरा, गाडरवारा, गाड़ातोल, गितकेरा, गिरिजास्थान, 
गीदड़वाहा, गुंडगुकी, गुंडरदेही, गुंडे, गुजरीचौक, गुड़गाँव, 
गुडला, गुड़ली (कुरावड), गुडेबल्लूर, गुढ़वा, गुना, 
गुरदासपुर, गुराड़ियाजोगा, गुरुग्राम, गुलजारबाग, गुलजारवारा, 
गुलबर्गा, गुलवारकोठार, गुलाना, गेंडोली, गैसड़ीबाजार, 
गैरतलाई, गैहरा, गोंडल, गोंडा, गोंदिया, गोड़हिया न° १, 
गोधना, गोधरा, गोनौन, गोनौली, गोपालपुर, गोरखपुर, 
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गोलाघाट, गोलाबाजार, गोसाईगंज, गोसाईंपुर, गोहद, 
गौरबनगर, गौरा, गौरासुरियावाँ, गौहाटी, ग्यानाका नगला, 
ग्वाड, ग्वालियर, घाटशिला, घाटाखेड़ी, घाटाबिल्लोद, 
घारासेर, घुटकुनवापारा, घेणी, घोघा, घोंघौर, घोटातल्ला, 
चंडीगढ़, . चंडीस्थान-सुग्गी, चंडेश्वर, चंडौस, चंदरपुरी, 
चंद्रनगर-गोसवरिया, चंद्रपुर, चंद्रहटी, चंदला, चंदा, चंदेरी, 
चंदौसी, चंपागुडी बाजार, चेपावत, चंबा, चक, चकरनगर, 
चकवाड़ा, चक्काबाँध, चटली, चननी, चनपटिया, चनवथ, 
चनारथलकलाँ, चमाला, चवा, चाँगलाँग, चांडील, चाँदई, 
चाँदपुराकलाँ, चाँदवरवा, चांबी, चाकूर, चापस्या, चापाखोवा, 
चाबिरीपाली, चिंचवड, चिंचोली, चिंहारा, चिखली, WASI, 
चिचोली, चितरंजन, चित्तौड़गढ़, चित्रकूटधाम, चित्रगुप्तनगर 
(थतिया), चिनारथकलाँ, चिरकुण्डा, चिरचारी, चिरमिरी, 
चिराँवडा, चिरौपरा, चिलकहर, चिलौली, चिसकिल, 
चीचगढ़, चीचली, चूड़ी-अजिंतगढ़, चूरू, चेंगलपत्तू, 
चेनपुरा, चैनकी, चैनपुर, चैसा, चौपड़ा, चौबेके परसिया, 
चौहट्टा, छकना, छत्तपुरा, छतिया, छनछड़ा, छपकहिया, 
छापड़ा, छापर, छाल, छावनी, छिंदवाड़ा, छिलगड्स, छुरा, 
छोटी सादड़ी, छोड़नदी, छोढ़ा, जंगलोट, जगदीरापुर, जगनेर, 
जगनेवा, जगाधरी, जनोरी-पालड़ी, जबरासर, जबलपुर, 
जमजोधपुर, जमशेदपुर, जमानियाँ, जमुआ, जमुनिया, 
जमेली, जम्मू, जम्मूतवी, जयपुर, जळगाव, जलबेढ़ा, 
जलहलकुकुरमुड़ा, जसदण, जहाँगीराबाद, जहाजपुर, 
जहानाबाद, जहीराबाद, जाखनीधार, जाखल, जाजोद, 
जाजोला, जाढवल, जादूगोड़ा, जामिरा, जारगा, जालना, 
जालन्धर छावनी, जालन्धरशहर, जालोर, जालौन, 
जीउतछापर, जुनुसपटना, जुब्बड़, जेपरा (लखनपुरी), 
जैतपुर, जैतापुर, जैनापुर, जैसनी, जोगियारा, जोजवा, जोधपुर, 
जोधपुरा, जोबनी, जोरावरडीह, जोशीमठ, जौनपुर, जोरा, 
ज्यूनिया, ज्योतिपुरम्‌, ज्योरी, ज्यौलीकोट, ज्वालागढ़, 
झंडीचौड\, झखरावल, झड़गाँवमल्ला, झाँसड़ी, झाँसी, 
झालावाड, झिकटिया, झिलाय, झींकपानी, झुझनू, 
झुमरीतिलैया, झुमियावाली, झूलाघाट, झोझूकलां, टनकपुर, 
टहरौली, टिमरनी, टिहरी, टीकमगढ़, टूँडावेह, टेहटा, टोहाना, 
डबरेढ़ा, डाँगाबास, डाकपत्थर, डाकाचाका, डालटनगेज, 


. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६८४ 


YSI कफ YA WA IAA ELA WAA HA ME HE WA ULA WALA HE फ कफ कफ फफफ फक फ फ WAA WAUA KAA WA WAMA AA AA WALA WAA WA कक कफ की कक कस कपील asss 
AA 


कल्याण 


[ भाग ६५ 


AAA फफ फफफ 


डाला, डालामारा (मलासी), डाह, डाहर, डिडवाड़ी, डियारा, 
डीहटोल, डीहरा, डिहरी-ओन-सोन, डुमरवार, डूमाईगढ़, 
डेहर, डोमसरा, ढसूक, ढोसर, तखतगढ़, तपोभूमि, तबड़ा, 
तमलूर, तराना, तरौका, तसुवा, ताखलाकलाँ, ताजपुर, MAS, 
ताणानगर, तार्कुबस्ती, तालखेड, तालबेहट, तालाबतिल्लो, 
तालीकोटी, तासगांव, तिकुनिया, तितरिया, तितरोद, तितौवा, 
तिमीतार्कू, तिरुपपालैवनम्‌, तिरोजपुर, तिलहर, तिलोकपुर, 
तिवारी-मरहटिया, तिहाड़, तीखमपुर, तीमारपुर, तीरी, तुनी, 
तुमौल, तुसरा, तेनाली, तेमुडा, तेल्हारा, तोपा, तोपाकोलियरी, 
तोरनी, थड़ोली, थब्यूड, थांदला, 'थाणभवन, थाना, थापली- 
दुण्डसीर, थुमहा, थोई, दटैन, दतिया, दरबेकेरा, दरा, दरियापुर 
कफेन, दरीबा, दरौली, दहगवाँ, दाँताभवानगढ़, दाजमीसैण, 
दादरी, दानियांकी कोटड़ी, दापोरी, दारिमाधव, दावणगेरी, 
दिंगास, दिदावली, दिनारा, दिमनी, दिमाड़ा, दियोटियाकलाँ, 
दियोरियाराजी, दिलोखरा, दिल्ली, दीदारगंज, दीनपुर, 
दीनानगर, दुगड्डा, दुधी, दुर्ग, दुर्गानगर, दुलावनी, देरगाँव 
देव, देवकुली, देवखोह, देवघर, देवजरा, देवडूँगरी, देवढ़ी, 
देवपुर, देवभिलाई, देवमई, देवराली-मसहार, देवरिया, देवरी, 
देवरीनाहरमऊ, देवलीकलाँ, देवसर, देवसीपुर, देवीनगर, 
देवीपुर, देहरा, देहरादून, दोघट, दोडवाड, दोनपाह, दौरम, 
दौवरदा, दौसा, धकजरी, धनकोसन, धनगावाँ, धनतोली, 
धाँदलान, धनपुर, धनबाद, धनाढ़ी, धनापुर (बड़ा), 
धनीरामबाजार, धनुपारा, धमधा, धमनापायक, धमाना, 
धमोतर, धरमपुरी, धरहरा, धरैहली, धर्मपुर, धवारी, धारा, 
धीरदेसर-पुरोहितान, धुलावाड़ी (नेपाल), धुलिया, धुसाड़ा, 
धेपुरा, धोंडराई, धोइन्दा, धौलपुर, नंगलटाउनङिप, 
नेदेनगरवलहा, नगनल्लूर, नगलामुर्ली, नगीना, नजफगढ़, 
नदबई, ननोरा, नयागढ़, नयागाँव, नयानगरकरंजा, नयापुरा- 
सोड़रपुर, नयाबाजार, नयी दिल्ली, नरकटियांगंज, नरखेड, 
नरगोड़ा, नरला, नरवर, नरसिंहपुर, नरहन, नरहरपुर, नरही, 
नरेला, नलका, नल्लजर्ला, नवरगाव, नवलगढ़, नवाँशहर, 
नवादा (गिद्धौर), नवापारा-तानवट, नसीराबाद, नाँदिया, 
नांदेड, नागपुर, नागौर, नाचनी, नाडोल, नादबाई, नादारानी, 
नाधी, नानकमता, नानतीआली, नानौता, नापासर, नामली, 
नामसाई, नायला, नारनौल, नारवा, नारायणगढ़, नारायणपुर, 


नारायणपेठ, नारेहड़ा, नालोट, नावली-वृन्दावन, नाहन, 
नाहरगढ़, नाहापाड़ा, नाहारानी, नाहिल, निंबोल, निचित पुर, 
निजामपुर, निटर्रा, निनवा, निबोला, निमियाघाट, निरमण्ड, 
निरावागंज, निवाई, नींवा, नेवढ़ी, नेवरी, नेवली, नेवादा, 
नेवादाखुर्द, नेहरा, नैनवारा, नैनीताल, नैनोद, नौगवाँ- 
पकड़िया, नौढ़िया, नौनी, नौरोजाबाद, न्यालकरम, न्यालकल, 
न्हावी, पंचकुला, पंचवटी, पंचेवा, पंजागुट्टा, पंजोखरा, 
पंडरीतराई, पंडरीपानी, पंडरीपानी (पतराटोली), पेड्पुर, 
पंतनगर, पकरहटा, TAR, पचौरी, पछमता, पजाबा, पटखौली, 
पटना, पटवा, पटाधी, पटोरी, पटोरीबसंत, पठखौली, 
पठानकोट, पड़रीखुर्द, पडुखा, पढ़रा (घुंचू), पतलासीकलाँ, 
पति गोविन्दपुर, पतुलकी, पदमपुरा, पनवेल, पनिहारी, पनैला, 
परकोटा, परतवाड़ा, परवाणू, परसरमा, परसोदागूँजर, 
परसौनीवाजीद, परसौनी बैद, पलसाभाड़ी, पलाड़ा, 
पलासडीह, पलियाँकलाँ, पलेई, पशुपतिनगर, पसगवाँ, 
पसान, पहाड़गढ़, पाँचलीकुर्द, पांडुकेश्वर बद्रीनाथ, पांडुनगर, 
पांडेडीह, पांडेयटोला, पाईंसा, पाटन, पाटौदी, पाठकपुरा, 
पानापुर, पानीपत, पारसेन, पारि, पारू, पालकोट, पालपा, 
पालम, पालवी, पाली-मारवाड़, पालें, पिंडवाड़ा, पिपरा, 
पिपरहियाफार्म, पिपरिया, पिपरियाकलाँ, पीताम्बरपुरा, पीपरी- 
गहरवार, पीपलज, पीपलियाबाजार, पीपली-आचार्यान, 
पीपसन, पीपीगंज, पीरोचौक, पीलीबंगा, पीलीभीत, पुंडरू, 
पहाना, पुणे, पुनहा, YA, पुरानापिण्ड-रणवीरसिंहपुरा, पुरेना, 
पूँछ, Tai पूराबक्सराय, पेटलाद, पेशम, पेशोक, पैंची, 
“हिम्मत, पोकरण, पोखरैडा, पोन्नेर, पोरबन्दर, 
पोलकिरी, पोलायखुर्द, पौछीना, पौडी, प्रतापगढ़, प्रितमपुरी, 
प्रेमनगर, फगवाड़ा, फतहनगर, फतेहगढ़, फतेहपुर, 
फतेहपुर शेखावाटी, फतेहाबाद, फफून्द, फम्बेन, फरह, 
0102 WA (> फुलवरिया, म 
दता क त बडामुंडा, बेदना, ॥ 

š ? , बकवा, बकानी, बकाल, 
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संख्या ८] 


श्रीभगवन्नाम-जपकी शुभ सूचना 


६८५ 


KAA AAA AA 
— T asna 


बड़ोदरा, बड़ोपल, बड़ौदा, बड़ौदा-गजराजपाल, बदवार, 
बदायूँ, बनगाँव, बनत, बनवारी-बसंत, बनीडीह, बमरोली, 
बम्बई, बम्हना, बम्हनी-बंजर, बरदबट्टा, बरनमतगवाँ, 
बरपाली, बरमाठाकुरवाड़ी, बरला, बरहापुर, बरहाविक्रम, 
बरही, बराखड्कलाँ, बराय, बराराबुजुर्ग, बरिनवाँ, बरियावन, 
बरेता, बरेली, बरोरी, बरौंधा, बरौनी, बलंडा, बलरामपुर, 
बलाचौर, बलिया, बलुआ (बाबाका), बलौदाबाजार, 
बल्लभगढ़, बल्लभविद्यानगर, बसन्त, बसन्तपुर, बसवा, 
बसहा, बसौदाबाजार, बसौनी, बस्सी, बहरागोड़ा, बहरोड, 
बहादुरपुर-अरेराज, बहेराकलां, बाँका, बाँकी, बाँकीमोगरा, 
बाँगरोद, बाँदरी, बाँदीकर, बाँदीकुई, बाँसबेरिया, बाँसवाडा, 
बाँसी, बाकुड़, बागोरी, बाडमेर, बादली, बानीपुर, बानूछपरा, 
बाप, बाबई, बाबूजल, बाराँ, बाराबंकी, बाराहाट, 
बारीगोराबस्ती, बारू, बालसी, बालापुर, बालारशा, बालासोर, 
बालीबंध, बालूमाजरा, बालेसर, बालेस्टर, बालोतरा, 
बासदेवासिंघिया, बिक्रोली, बिखरनियाँकला, बिजनोर, 
बिजयपुरा, बिजवाड़िया, बिझडी, बिनवलिया, बिन्नाकान्दि- 
घाट, बिपतरा, बिरलाग्राम, बिरासनी, बिलारी, बिलासपुर, 
बिल्हौर, बिशौनी, बिसाऊ, बिसाड़, बिस्टान, बीकानेर, 
बी०खड़रवार, बीड, बीदर, बीदासर, बीना, बीना (देवरी), 
बिरियो, बीलना, बीसलपुर, बुंदेली, बुढवल, बुधगाँव, 
बुधौली, बुरदा, बुलंदशहर, बुलडाना, बुरहानपुर, बूँदी, 
बेंगलोर, बेतिया, बेदकी ढाससी, बेनार, बेनी, बेनोड़ा 
(शहीद), बेरखेरीगोसाई, बेराघाट, बेरावल, बेरी, बेलगहना, 
बैजनाथ, बैतूल, बैतूलबाजार, बैरूआ, बैरूआ (छिवलहा), 
बोकठा, बोकारो-स्टील-सीटी, बोडा, बोदरी, बोरापट्टी, 
बोरावड़, बोरियो, बोरीगारका, बोलियाबुजुर्ग, बरहमपुर, भंडारा, 
भंडारो, भगदरी, भगरामा, भागलपुरा-देवगाँव, भगवतगढ़, 
भगवतीपुर, भगौसा-मखदूमपुर, भटकटिया, भटगाँव, भटली, 
भटवा, भटिण्डा, भदेसर, भदोरा, भद्रपुर (नेपाल), भरगामा, 
भरतपुर, भरदागोंड, भरनी, भवाली, भवूतीशाला, भागलपुर, 
भाटापारासु, भादरा, भानपुरा, भार, भारी, भावप्डा, भिण्ड, 
भिलाई, भिलावा, भिवानी, भिसी-मिर्जापुर, भीखमपुर 
भीमताल, भीमावरम, भीड़वाला, भीवापुर, भीलवाड़ा भुआ 
बिछिया, भुलगाँव, भुल्लाराई, भुवनेश्वर, भुवाना, . भुसावर, 


भूली, भेडवन, भेरोखड़ा, भैंसदेही, भैंसा, भैंसादरहा, भैरोगंज, 
भेसाना, भोगलगाँव, भोजपुर, भोजूडीह, भोटा, भोनगिर, 
भोपाल, भौंटी, भ्रमरपुर, मंगलाज, मंगलोर, मंजेश्वर, मंझरिया, 
मंडी, मंदार, मउहर, मऊ, मऊछीबो, मकरेड़ा, मकरोनिया, 
मखमेलपुर, मगरमू, मगरावर, मघेपुर, मछलीशहर, मजेड़ा- 
सतगढ़, मझवारी, मटारीटोला, मडलौडामण्डी, मडावरा, 
मणिपुर, मथुरा, मदनगंज, मदुरै, मद्रास, मधुवन, मधुवनी, 
मधेपुरा, मनकापुर, मनपुरा, मनचीरियाल, मनासा, मनिगाँव, 
मनियाँ, मनियाँमऊ, मनीमाजरा, मनुस्यारी, मरड़ा, मरवटिया 
ऊर्फ जोगिया, मरारीटोला, मरोदा-भिलाई, मलकलीपुर, 
मलकलीपुर-डेवढ़ी, मलकाजगिरी, मलकापुर, मलगवाँ, 
मल्यारण, मलसीसर, मलार, मलारनाचोड़, मलावनी, 
मलिनियोंदिरा, मल्लडीहा, Tee, मवइचा, मवई, 
मवासींडया, महनियाँवास, महमदा, महरागाँव, महराना, 
महाजन, महादेवाँ, महाराजपुर, महावीरनगर (ढेगाडीह), 
महासमुन्द, महिदपुर रोड, महुआखेड़ा, महुवा, महू, महेदौरी, 
महेशपुर, महेसिया, महोबा, मांझी, माण्डल, माडलगढ़, 
माकड़ी, माचाड़ी, माछरा, मादनगिरि, मादरा, माधवपुर, 
माधवपुरी, माधोपुर, माधोपुर-गोविन्द, मानवारी, मानसरोवर, 
मानसा, मायना, मायागढ़ीस्टेट, मारवाड़-मथानियाँ, मार्कठा, 
मालथौन, मालपुर, मालाकोली, मालीपुर, मावण्डा, 
मावासिन्दैन, माशी, माहादा, मिर्जापुर, मिरिक, मिहोना, 
मीरपुर-सिरोही, मुँगावला, मुंडीवाड़ा, मुंडीबाड़ा (कटंगी), 
मुंडेर उपाध्याय, मुखेड, मुगलसराय, मुजफ्फरनगर, 
मुजफ्फरपुर, मुत्तौर, मुबारकपुर, मुरहददी, मुरादनगर, 
मुरादाबाद, मुरार, मुरारीटोला-निरसा, मुरैना, मुली, मुल्लापुर, 
मुवाड़ा, मुशेपुर खैरा, मुरता, मूँढ़ी, मूरतपुर, मेंदनीपुर, 
मेदनीडीह, मेरठ, मेहकर, मेहसाना, मैठानी, मैनपुरी, 
मैरतलाई, मोगा, मोजरी, मोठीलाट, मोतिया-डुमरिया, 
मोतीबाजार, मोतीहारा, मोदीग्राम, मोदीनगर, मोरसण्ड, 
मोलनापुर, मोहनपुर, मोहनपुरा, मोहाना, मोड़ाँ, मौती, 
मौधिया, म्याऊँ, यमकनमडी, यवतमाल, याकूबपुर, येवदा, 
रंगाली, रकाबगंज, रघुनाथपुर, रघुनाथपुरा, रघुराजगढ़, 
रतनगढ़, रतननगर, रतनपुर, रतनपुरा, रतलाम, रथधना, रनेह, 
रबूपुरा, ररी (लहार), ररी, रशीदपुर, रहुआ-संग्राम, रोगिया, 
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कल्याण 


UA 
AAA KA WA फ़डफ कफ हक YA YA YANA YAYA BA MA ऋफ़ऊ YA कफ कक फ फ YA कक YA YA YA WA WA HA ऊ YA HAHAHAHA RANT UA 
KAKAA 

5४६६ कफ फफ फफफ AAR: 


[ भाग ६५ 


राँची, राजनाँदगाँव, राजपिंपरी, राजपुर, राजबोड़ासम्बर, 
राजमहल, राजाखासा, राजापुर, राठ, राणेवेन्ूरु, रानीखेत, 
रानीपुर, रानीपौवा, रामकोट, रामगढ़, रामगढ़ जबंधे, 
रामगढ़-पंचवारा, रामगाँव, रामगुड़ीपाड़ा, रामचौरा, 
रामटिकरा, रामनगर, रामनारायणगंज-तेतरिया, रामपुर, 
रामपुर-झेरबा, रामपुरपारा, रामपुरा, रामप्रस्थ, रायगढ़, 
रायथल, रायपुर, रायपुर-पंडरी, रायसिंहनगर, राया, YA, 
रावतभाटा, रावतपुरगाँव, रासभूमिभाइम, रासीका डेरा, राहा, 
सहुरी, रिसाली, रीवाँ, रीसड़ा, रुड़की, रूपवास, रूपसपुर, 
रूपाहेलीकलाँ, रेमता, रेलनाबाद, रेवाड़ी, रैकरी, रोंसरा, रोड़ा, 
रोपड़, रोसड़ाघाट, रोहतक, रौनियाँ, लक्ष्मीनियाँ, लक्ष्मीपुर- 
ककढ़ियाँ, लखनऊ, लखनऊडीह, लखनपुर (१), 
लखीमपुरखीरी, लखीसराय, लखोरिया, लगरगवाँ, लगुचा, 
रूचीदा, लड़बंती, लधोना, ललितपुर, लवाइच, लस्करी, 
लाइनबाजार, लाखनडिहरा, लाछड़सर, लाडनूँ, लाडवाडा- 
खम्भात, लाडेबड़गाँव, लातूर, लालगढ़, लालसिंह, 
लालसोट, लावन, लिमतरी, लुकतरा, लुधियाना, लुधौरी, 
लुहारी, लुहारी-माछरौली, लोअरडोडा, लोईग, लोईसिंहा, 
लोठखेंड़ी, लोड़खेड़, लोपड़ा, लोसल, लोहई, लोहरफरना, 
लोहरौदा, लोहादा, वजीरपुर, वजीराबाद, वडनगर, वदनपुर- 
औरैया, वरपार, वरूड, वरूआर, वर्धा, वाँसी, वाजिदपुर, 
वाडा, वाढ, वादनगर, वानखेड़, वानीयमवाड़ी, वामोलर, 
वारा, वाराणसी, वारासिवनी, वाशीम, विक्रमपुर, विकाराबाद, 
विखरनियाँकलाँ, विजयनगर, विजयपुर, विजयपुर-टाउन- 
शिप, विजयपुरा, विदिशा, विद्यारामपुर, विद्यारण्यपुर, 
विधौली, विराटनगर (नेपाल), विरार, विरौंधी, विलौंद, 
विलौनाकलाँ, विल्टान, विशाखापट्टनम्‌, विशुनपुर, विशौनी, 
विश्रामपुरी, आ विष्णुपु, वीरगवाँ-पहाड़, वीरपुर, 
वीरभानपुरकैथी, वीरसिंहपुर, वृन्दावन, वेणीनाग, वेरावळ, 
वेलदीर, वैनी, वैनीकामा, व्यावर, शंकरनगर, शंकरबिगहा, 
शकरा, शक्तिनगर, शहजादपुर, शहडोल, झाहरना, शहाड, 
शाजापुर, शामली, शाहजहाँपुर, शाहदरा, शाहपुर, 
झाहपुरकंडी, शाहपुर, शाहबादमारकंडा, शाहाबाद, 
झाहोपुरवरमा, झिकारपुर, शिकोहाबाद, शिरडशहापुर, शिरढ, 
शिरपुर, शिरूर, शिलांग, शिवगंज, शिवगढ़, शिवपुर, 
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शिवपुरी, शिवराजपुर, शिवाड़, शेरगढ़, शेरूणा, शेवतर, 
शोभाछपरा, शोभासर, श्यामपुर, श्योपुरकलाँ, श्रीकोलायत, 
श्रीगंगानगर, श्रीनगर, श्रीपुर, श्रीरंग, श्रीरामपुर, 
संग्रामगढ़, संजौली, संडूर, संतोषपुरम्‌, संदोआ, संबलपुर, 
संहौली, सकरामा, सगाँव, सञ्जनपुरा, सढौरा, सड़रा, सतना, 
सतीस्थानजारी, सथरा, सदगुवाँ, सदारिवगढ़, सदाशिवपेठ, ` 
सदीसोपुर, सनईचौराहा, सपोटरा, समेसर, सरत, सरदारशहर, 
सरवाड़, सरसई, सरसावाँ, सरहदी, सराँवबुजुर्ग, सराय- 
परसण्डा, सरेड़ी, सरेड़ी (ब्राह्मणोंको), सर्रा, सर्रापीपर, 
सलावद, सलैया, सवजपुरा, सवाई, सवाईमाधोपुर, सस्तरा, 
सहपऊ, सहसापुर, सहारनपुर, सहियार, साँकचीबाजार, 
साँगली, साँचोर, साँडिया, सांवेर, साउथतिसरा, साखरवाडी, 
सागर, सागाँणा, साठम्बा, सातनेर, सातारा, सादूलपुर 
साधपुर, साबरमती, साभरलके, सायला, सारण, सालिमपुर, 
सालोनवी, साल्हेमाठी, सावँगा-जहाँगीर, सावनेर, सासन, 
सासनी, साहबा, साहेबगंज, सिंगरौली, सिंधिया, सिंदखेड़ा, 
सिंहपुर, सिकन्दराबाद, सिगायच, सिड्धरी, सिथराबुजुर्ग, 
सिद्धगली, सिमरिया, सिमरियानायक, सिमरी, 
सिरगीटीतार-बाहर, सिरगिट्टी, सिरसी, सिरसूँ, सिरोंज, 
सिरोड़ी, सिरोरी, सिलीगुड़ी, सिवनी, सिवहारा, सिवाना, 
सिसवारबाजार, सिसौनी, सिहोरा, सिहोरी, सीकर, सीतामऊ, 
सीतामढ़ी, सीथल, सीनखेड़ा (लपाली), सीपरीबाजार, 
सीलोटार, सीवड़ी, सीसवाल, सीसवाली, सीहोर, सुंदरपुर, 
सुख़बाग, सुठालिया, सुनाम, सुनाफाट, सुपौल, सुमेरपुर, 
सुयालवाड़ी, सुरपाला, सुरेबान, सुलह, सुल्तानगंज, 
सुल्तानपुर, सुसनेर, सूरत, सूलिया, सेंठा, सेंती, सेंधवा, सेजी, 
सेमरा, सेमलिया, सेरुकहा, सेरौ, सेरौबाजार, सेहरी, सैठा, 
सैदापुर, सोईकलाँ, सोचदेव, सोनपुर, सोनपुरा, सोनपेठ, 
सोनीपत, सोनी-हरलाल, सोफ्ता, सोलापुर, सोहागपुर, 
सौड़खुर्द, सौरइयाँ, स्थाणा, हजारीबाग, हजियापुर, हटनी, 
Ses =š s. णारी हमीरपुर, हरगढी, हरचन्दपुर, 
ह ह हरदी, हरदोई, हरदोली, हरनावदा, 
१५ हरतादाग, हरिद्वार, हरिपुर, हरियाडा, 
हरिहरपुर, हरीपुरनायक, हरीहर, हँर॑या, हसनपालिंया, 


हसामपुर ह 
' सावदा, हसुवा, हाँफा, हातोद, हाथरस, हाथीतारा 


. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संख्या ८ ] 


श्रीभगवन्नाम-जपके लिये विनीत प्रार्थना 


फफफ 
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(बंजरटोला) ; हापुइ, हाबडा, हिंगणघाट, हिण्डोरिया, हैदराबाद, हैबरगाँव, होशियारपुर, होसिर, ५६ ए० पी० ओ०, 
हिण्डौनसीटी, ही, हीरापुर, हुड़राही, हुमनाबाद, हुमायुँपुर, ९९ ए० पी० ओ०। 


हुरड़ा, हुरला, हुसैनाबाद, हूर, हेमागुड़ा, हैठीवाला, हैदरगढ़, 


श्रीभगवन्नाम-जपके लिये विनीत प्रार्थना 


हरे राम हरे राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 
आज सारे संसारमें जीवनकी जटिलताएँ बढ़ती जा रही 
हैं । अधिकतर लोग अपनी असीमित भौतिक आवइ्यकताओं- 
की पूर्ति करनेमें संलग्न Š | वे अपने क्षुद्र सार्थकी सिद्धिके 
लिये दूसरोंका अहित करनेमें भी कोई संकोच नहीं करते। 
परस्पर इर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, कलह और हिंसाके वातावरणमें 
अशान्त स्थिति है । भारतसे बाहर अन्य देशोंमें तो यह स्थिति 
और भी भयानक है। अधिकतर लोग मानसिक तनावके 
शिकार बनते जा रहे हैं । कलिका प्रकोप सर्वत्र व्याप्त है। प्रश्न 
यह होता है कि इस स्थितिका समाधान क्या है ? ऋषि-महर्षि, 
मुनि और Sisi इस स्थितिको अपनी अन्तर्दुष्टिसे देखकर 
बहुत पहलेसे यह घोषित कर दिया है कि 'कलिकालमें 
मानव-कल्याण और विश्व-शान्तिके लिये श्रीहरिके नामके 
अतिरिक्त कोई दूसरा सुलभ साधन नहीं है।' इसीलिये यह 
बात जोर देकर झाख्रोंमें कही गयी है कि “भगवान्‌ श्रीहरिका 
नाम ही एकमात्र जीवन है | कलियुगमें इसके अतिरिक्त कोई 
दूसरा सहारा--चारा नहीं है'-- 
हरेर्नामैव नामैव नामैव मम जीवनम्‌। 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
(नृहन्नारदीयपुराण) 
. हमारे झास्रोंके अतिरिक्त अनुभवी संत-महात्माओंने भी 
भगवान्के नाम-स्मरण-जपको कलियुगका मुख्य धर्म 
(ऐहिक-पारलौकिक कल्याणकारी कर्तव्य) माना Š | इतना 
ही नहीं, जगत्के समस्त धर्म-सम्प्रदाय भी किसी-न-किसी 
रूपमें भगवानके नाम-स्मरण-जपके महत्वको प्रतिपादित करते 
Š | नामके जप-स्मरणमें देश-काल-पात्रका कोई भी नियम 
नहीं है | श्रीचैतऱ्यमहाप्रभुने भी कहा है 
नाम्नामकारि बहुधा निजसर्वशक्तिः 
.- स्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः । 


राम राम 


हे भगवन्‌! आपने लोगोंकी विभिन्न रुचि देखकर 
नित्य-सिद्ध अपने बहुत-से नाम कृपा करके प्रकट कर दिये। 
प्रत्येक नाममें अपनी सारी शक्ति भर दी और नाम-स्मरणमें 
देश-काल-पात्रका कोई नियम भी नहीं रखा ।' 

विपत्तिसे त्राण पानेके लिये आज श्रीभगवन्नामका स्मरण 
ही एकमात्र उपाय Š । ऐसा कौन-सा विघ्न है, जो भगवन्नाम- 
KWA नहीं टल सकता ओर ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो नहीं 
मिल सकती? इस कलिकालमें मङ्गलमय भगवानके 
आश्रयके लिये भगवन्नामका सहारा ही एकमात्र अवलम्बन 
Š | अतएव भारतवर्ष एवं समस्त विश्वके कल्याणके लिये, 
लौकिक अभ्युदय और पारलौकिक सुख-शान्तिके लिये तथा 
साधकोंके परम लक्ष्य एवं मानव-जीवनके परम ध्येय 
भगवानकी प्राप्तिके लिये सबको भगवन्नामका स्मरण, जप, 
कीर्तन करना चाहिये। 

अतः 'कल्याण'के भाग्यवान्‌ ग्राहक-अन्नुग्राहक, 
पाठक-पाठिकाएँ स्वयं तथा अपने इष्ट-मित्रोंसे प्रतिवर्ष 
भगवन्नाम-जप करते-कराते आये हैं। 

गत वर्ष तीस करोड़ नाम-जपकी प्रार्थना की गयी थी। 
प्रतिवर्षकी भाँति यद्यपि इस वर्ष भी लोगोंने बड़े उत्साहसे 
भगवन्नामका जप किया है तथा उन्तीस करोड़ दस लाखसे कुछ 
अधिक मन्त्र-नाम-जपकी सूचना. विभिन्न स्थानोंसे हमें प्राप्त 
हुई हैं, जिन्हें पृ० ६८२से ६८७तक प्रकाशित किया गया है। 
पिछले वर्ष यह नाम-जपकी संख्या लगभग साढ़े अड्टाईस 
करोड़ थी। अधिक जपके लिये हमारी प्रार्थनापर यद्यपि 
जपकी संख्या कुछ अधिक बढ़ी है तथापि बह तीस करोड़ 
नहीं पहुँच पायी Š । अतः आप महानुभावोंसे पुनः इस वर्ष 
तीस करोड़ भगवन्नाम-मन्त्र-जपकी प्रार्थना की जा रही हे। 
यह नाम-जप और अधिक उत्साहसे करना तथा करवाना 
चाहिये, जिससे भगवन्नाम-जपकी संख्यामें उत्तरोत्तर वृद्धि हो । 

निवेदन है कि पूर्ववत्‌ कार्तिक शुक्र पूर्णिमासे जप आरम्भ 
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किया जाय और चेत्र >r पूर्णिमा वि० सं० २०४९ तक पूरा 
किया जाय । पूरे पाँच महीनेका समय Š | 

भगवानके इस प्रभावशाली नामका जप स्त्री-पुरुष, 
ब्मह्मण-शूद्र सभी कर सकते हैं। इसलिये 'कल्याण' के 
भ्रगवद्विश्वासी पाठक-पाठिकाओंसे हाथ जोड़कर विनयपूर्वक 
प्रार्थना की जाती है कि वे कृपापूर्वक सबके परम कल्याणकी 
भ्रावनासे स्वयं अधिक-से-अधिक जप करें और प्रेमके साथ 
विशेष चेष्टा करके दूसरोंसे भी जप करवायें | नियमादि सदाकी 
भाँति ही हैं-- 

(१) जप आरम्भ करनेकी तिथि कार्तिक sme 
पूर्णिमा (दिनाडू २१ । ११ । १९९१ ई०) गुरुवार रखी गयी 
है। इसके बाद भी किसी भी तिथिसे जप आरम्भ कर सकते 
हैं, परंतु उसकी पूर्ति चैत्र शुक्र पूर्णिमा सं० २०४९ को कर 
देनी चाहिये । इसके आगे भी अधिक जप किया जाय तो और 
उत्तम है। 

(२) सभी वर्णो, सभी जातियों और सभी आश्रमोंके 
नर-नारी, बालक-वृद्ध, युवा इस मन्त्रका जप कर सकते हैं। 

(३) एक व्यक्तिको प्रतिदिन उपरिनिर्दिष्ट मन्त्रका 
कम-से-कम १०८ बार (एक माला) जप तो अवश्य ही 
करना चाहिये, अधिक तो कितना भी किया जा सकता है। 

(४) संख्याकी गिनती किसी भी प्रकारकी मालासे 
अथवा अंगुलियोपर या किसी अन्य प्रकारसे भी रखी जा 
सकती है। तुलसीकी माला उत्तम होगी । 

(५) यह आवश्यक नहीं है कि अमुक समयपर 
आसनपर बैठकर ही जप किया जाय। प्रातःकाल उठनेके 
समयसे लेकर चलते-फिरते, उठते-बैठते और काम करते 


हुए सब समय--सोनेके समयतक इस मन्त्रका जप किया जा . 


` सक्ता है। % 

(६) बीमारी या अन्य किसी कारणवश जप न हो सके 
और क्रम टूटने लगे तो किसी दूसरे सज्जनसे जप करवा लेना 
चाहिये | पर यदि ऐसा न हो सके तो बादमें अधिक जप करके 
उस कमीको पूरा कर लेना चाहिये। 


कल्याण 


फफफ! 
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(७) संख्या मन्त्रकी होनी चाहिये, नामकी नहीं; 
उदाहरणके रूपमें-- 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 

सोलह नामके इस मन्त्रकी एक माला प्रतिदिन जपें तो 
उसके प्रतिमन्त्र जपकी संख्या १०८ होती है, जिसमें 
भूल-चूकके लिये ८ मन्त्र बाद कर देनेपर गिनतीके लिये एक 
सौ मन्त्र रह जाते हैं। अतएव जिस दिन जो भाई-बहन 
मन्त्र-जप आरम्भ करें, उस दिनसे चैत्र शुक्क पूर्णिमातकके 
मन्त्रॉका हिसाब, इसी क्रमसे जोड़कर हमें अन्तमें सूचित करें। 
सूचना भेजनेवाले सज्जन जपकी संख्याकी सूचना ही भेजें, जप 
करनेवालोंके नाम आदि नहीं । सूचना भेजनेवालोंको अपना 
नाम-पता स्पष्ट अक्षरोंमें अवश्य लिखना चाहिये। 

(८) प्रथम सूचना तो मन्त्र-जप प्रारम्भ करनेपर भेजी 
जाय, जिसमें चैत्र पूर्णिमातक जितनी जप-संख्याका संकल्प 
किया हो उसका उल्लेख रहे और दूसरी बार जप्र आरम्भ 
करनेकी तिथिसे लेकर चैत्र पूर्णिमातक हुए कुछ जपकी संख्या 
उल्लिखित हो। 

(९) जप करनेवाले सज्जनको सूचना भेजने-भिजवानेमें 
इस बातका संकोच नहीं करना चाहिये कि जपकी संख्या प्रकट 
करनेसे उसका प्रभाव नष्ट हो जायगा। स्मरण रहे, ऐसे 
सामूहिक अनुष्ठान परस्पर उत्साहवृद्धिमें सहायक होकर और 
प्रभावक बनते हैं। 

(१०) सूचना संस्कृत, हिन्दी, मराठी, गुजराती, बैंगला, 
अंग्रेजी, उर्दूमें भेजी जा सकती Š | 

सूचना भेजनेका पता-- 

'नामजप-कार्यालय' 
दवारा -'कल्याण'-सम्पादकीय विभाग, 
पो०गीताप्रेस--२७३००५ (गोरखपुर) 
प्राथी— 
राधेश्याम खेमका' 
सम्पादक -'कल्याण' 
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| उत्तराखण्ड (गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल) में भीषण भूकम्प 


| गत २० अक्टूबरको हिमालयके प्रशान्त-पवित्र क्षेत्रमे भूकम्पके भीषण झटकोने 
| निदरामें निमम्न प्राणियोंको सहसा झकझोर दिया और देखते-देखते क्षणभरमें हजारों निर्दोष 
| मनुष्य तथा हजारों गो आदि पशु-पक्षी एवं कीटादि निरीह प्राणी काल-कवलित हो गये । 
| इस धन-जनके विनाशकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । कहा जाता Š कि भारतके 
| इतिहासके अनुसार इतना भीषण भूकम्प कभी नहीं आया। भूकम्पका प्रभाव बादतक 
| भी बना रहा 1 वहाँके जीवित प्राणियोंकी स्थिति भी भय, आतंक, घबड़ाहट, क्षुधा और 
| शीतके कारण तथा अपने बन्धु-बान्धवोंके वियोगसे मृत्यु-जैसी ही दुःखदायी हो रही है । 
| उनके पास न कोई रहनेका स्थान रह गया है ओर न उनके लिये इस भीषण शीतमें तन 
| ढकने या शीत-निवारणके लिये गरम वस्त्र ही रह गये हें । घायलोंके लिये दवा, ओषधि 
| तथा चिकित्सा आदिकी भी समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। 

केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकार, रेडक्रास आदि जनसेवी संस्थाएँ यथाशक्ति काममें 
लगी हैं और कई मजदूर-संस्थाएँ, समाजसेवी संस्था तथा स्वयंसेवी संस्थाएँ भी 
यथाशक्ति अपनी-अपनी ओरसे दवा, भोजन, वस्त्र, कंबल तथा मकान आदिके लिये 
सामग्री भेज रही हैं, इससे उनकी थोड़ी-बहुत सहायता हो सकेगी। 

गीताप्रेस-सेवा-दलके स्वयंसेवक भी वहाँ पहुँच गये हैं और मकान, अन्न-वस्त्र आदि 
सहायताका काम चालू है। लोगोंने ऐसा अनुमान लगाया है कि वहाँ लगभग तीन अरब 
| रुपयेकी--अन्न-धन एवं पशुओंकी क्षति हुई है। ऐसी दशामें इन नगण्य सहायताओंसे 
वहाँका भीषण क्लेश दूर होता नहीं दीखता । विशेषरूपसे उस क्षेत्रमें जहाँ न तो कोई 
| सुविधाएँ पहुँच सकती हैं तथा जहाँ कड़ाकेकी ठंढक पड़ रही हो, फिर भी विश्वकी उदार 
संस्थाएँ तथा सहदय परोपकारी सज्जन ऐसे विषम क्षेत्रमें जैसे-तैसे यथासम्भव सहायता 

कर रहे हैं। 

| वास्तवमें उनकी रक्षा तो सर्वसमर्थ भगवान्‌ नारायण ही कर सकते हे, वे ही ऐसी 
आपत्तियोंसे रक्षा भी करते हैं, इसलिये हमलोगोंको चाहिये कि उन दुःखित प्राणियोंकी 
रक्षाकी प्रार्थना भगवानसे करते हुए तन, मन, धनसे भी यथाशक्ति उनकी सहायताके 


लिये प्रयत्न करें। 
--सम्पादक 
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| इश्वरकी पूजा समझकर : 
उत्तराखण्ड (गढ़वाल तथा : 


< कुमाय मण्डल) के भूकम्प- . 
.. पीड़ित भाई-बहिनोंकी दिल : 
खोलकर सहायता कीजिये _ 


— OC. Nanali Deshmukh. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By 30015 eGangotri Gyaan Kosha 


श्रीगीता-जयन्ती 


यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थित: । सर्वथा वर्तमानोऽपि स॒ योगी मयि वर्तते ॥ 


(गीता ६। ३०-३ 
'जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप मुझ वासुदेवको ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको है 
वासुदेवके अन्तर्गत देखता है, उसके लिये मैं अदृश्य नहीं.होता और वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता । जो पुरुष 
एकीभावमे स्थित होकर सम्पूर्ण भूतोंमें आत्मरूपसे स्थित मुझ सच्चिदानन्दघन वासुदेवको भजता है, वह योगी 
सब प्रकारसे बरतता हुआ भी मुझमें ही बरतता है ।' 
आजके इस अत्यन्त संकीर्ण स्वार्थपूर्ण जगतमें दूसरेके सुख-दुःखको अपना सुख-दुःख समझनेकी शिक्षा 
देनेके साथ कर्तव्य-कर्मपर आरूढ़ करानेवाला ओर कहीं भी आसक्ति-ममता न रखकर केवल भगवत्सेवाके 
लिये ही यज्ञमय जीवन-यापन करनेकी सत-शिक्षा देनेवाला सार्वभौम ग्रन्थ श्रीमद्धगवद्गीता ही है। इसका 
विश्वमें जितना वास्तविक रूपमें अधिक प्रचार होगा, उतना ही वह सच्चे सुख-शान्तिकी ओर आगे बढ़ सकेगा । 
इस वर्ष मार्गशीर्ष शुक्ला ११ मंगलवार, दिनाङ्क १७ दिसम्बर१९९१ई०को श्रीगीता-जयन्तीका 
सहापर्व-दिवस है। इस पर्वपर जनतामें गीता-प्रचारके साथ ही श्रीगीताके अध्ययन--गीताकी शिक्षाको 
जीवनमें उतारनेकी स्थायी योजना बननी चाहिये । आजके किंकर्तव्यविमूढ़ मोहग्रस्त मानवके लिये इसकी बड़ी 
आवश्यकता है । इस पर्वके उपलक्ष्यमें श्रीगीतामाता तथा गीतावक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्णका शुभाशीर्वाद प्राप्त 
करनेके लिये नीचे लिखे कार्य यथासाध्य और यथासम्भव देशभरमें सभी छोटे-बड़े स्थानोंमें अवश्य होने 
चाहिये -- 
(9) गीता-ग्रन्थ-पूजन । 
(२) गीताके वक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा गीताको महाभारतमें ग्रथित करनेवाले भगवान्‌ व्यासदेवका 
पूजन । 
(३) गीताका यथासाध्य व्यक्तिगत ओर सामूहिक पारायण | 
(४) गीतातत्त्वको समझने-समझानेके ठेदु यीता-प्रचारार्थ एवं समस्त विश्वको दिव्य ज्ञानचक्ष देकर सबको 
निष्कामभावसे कर्तव्य-परायण बनानेकी महती शिक्षाके लिये इस परम पुण्य दिवसका स्पृतिमहोत्सव 
मनाना तथा उसके संदर्भमें सभाएँ, प्रवचन, व्याख्यान आदिका आयोजन एवं भगवन्नाम-संकीर्तन आदि 
करना-कराना । 
(५) महाविद्यालयों और विद्यालयोमें गीता-पाठ, गीतापर व्याख्यान, गीता-परीक्षामें उत्तीर्ण 
छात्र-छात्राओंको पुरस्कार-वितरण आदि ! 
(६) प्रत्येक मन्दिर, देवस्थान, धर्मस्थानमें गीता-कथा तथा अपने-अपने इष्ट भगवानका विशेषरूपसे पूजन 
और आरती करना | 
(७) जहाँ किसी प्रकारकी अड़चन न हो वहाँ श्रीगीताजीकी शोभायात्रा (जुलूस) निकालना l 
(८) सम्मान्य लेखक और कवि महोदयोद्वारा गीता-सम्बन्धी लेखों और सुन्दर कविताओंके द्वारा गीता-प्रचार 
करने और करानेका संकल्प लेना, तदर्थ प्रेरणा देना और-- न 
(९) देश, काल, पात्र (परिस्थिति) के अनुसार गीता-सम्बन्धी अन्य कार्यक्रम अनुष्ठित होना चाहिये । 
; --सम्पादक 
— Ne 
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पंजीकृत-संख्या--जी*आर०-- १३ 


'कल्याण'का आगामी (जनवरी १९९२का) विशेषाङ्क 


“संक्षिप्त भविष्यपुराणाङ्क' 

१-पिछले कुछ वर्षोसे हमारे कृपालु पाठकोंका यह अनुरोध था कि कोई पुराण विशेषाङ्कके रूपमें निकाला 
जाय । अतः इस बातको ध्यानमें रखकर आगामी वर्ष (जनवरी १९९२ई०) में संक्षिप्त भविष्यपुराण 
'कल्याण'के विशेषाङ्क-रूपमें प्रकाशित किया जा रहा है । यह पुराण ब्राह्म, मध्यम, प्रतिसर्ग तथा उत्तर--इन चार | 
मुख्य पवोमें विभक्त है और इसकी श्लोकसंख्या लगभग अट्टाईस हजार Š । इसकी कथाएँ, अत्यन्त आकर्षक, 
रोचक और प्रभावोत्पादक हैं । विक्रम-वेताल-संवादके रूपमें उपलब्ध भविष्यपुराणकी पचीस कथाओंका नाम 
ही 'वेतालपञ्चविंशतिका' या 'वेतालपचीसी' है। छः अध्यायोंमें श्रीसत्यनारायण-कथा है। आल्हा-ऊदलके | 
इतिहासका प्रसिद्ध आख्यान भी इसी पुराणके आधारपर प्रचलित है । इसी प्रकार ब्रतोत्सव एवं दान-माहात्म्यकी | 
अनेक कथाएँ इसमें उपनिबद्ध हैं। इस पुराणकी एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें चारों युगों, विभिन्न 
जातियों एवं उपजातियोंका तथा अनेक राजवंशोंका इतिहास, अनेक संतोंके चरितका वर्णन एवं अनेक नगरोंकी 
स्थापनाओंका इतिहास भी उपनिबद्ध है । इसके साथ शास्तरज्ञान एवं लोकव्यवहारकी प्राय: सभी बातें निरूपित | 
Ë | इस AZA अनेक भावपूर्ण बहुरंगे, इकरंगे ओर रेखाचित्र रहेंगे । इस प्रकार यह अङ्क अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और 
उपादेय होगा । 

२-इस अङ्कमें लेख प्रायः नहीं जायँगे। अतएव कोई महानुभाव लेख, कविता आदि विशेषाङ्क “संक्षिप्त 
भविष्यपुराणाङ्क' के लिये कृपया न भेजें । 

३-इस वर्ष कागज आदिके मूल्य बहुत बढ़नेपर भी वार्षिक मूल्य बही ५५.०० (पचपन रुपये) रखा गया 
है, पृष्ठ-संख्या भी बही होगी । इस अङ्कको बहुत अधिक माँग होनेकी सम्भावना है । अतएव पुराने एवं नये | 
आहकोंको तुरन्त ५५.०० (पचपन रुपये) मनीआर्डरद्वारा भेजकर ग्राहक बन जाना चाहिये । आपकी सुविधाहेतु | 
मनीआर्डर-फार्म इस अङ्कके साथ भेजा जा रहा है। मनीआर्डर-फार्मके पीछे निचले हिस्सेपर आपकी 
्राहक-संख्या तथा पता छपा हुआ हे । कृपया इसे सावधानीसे देख लेवे । यदि कोई भूल-सुधार या परिवर्तन 
करवाना हो तो सही पता मनीआर्डर-कूपनपर लिखनेकी कृपा करें | 

४-सजिल्द अङ्क सुलभ है, अतः जो ग्राहक महानुभाव सजिल्द अङ्क चाहते हों, उन्हें ६०.०० (साठ रुपये) 
भेजने चाहिये । 

YA ५-जिन वर्तमान ग्राहकोंको किसी कारणवश अगले वर्ष ग्राहक न रहना हो, वे कृपया सूचित करनेकी कृपा 
करें एवं पत्रमें अपनी ्राहक-संख्या तथा पूरा पता साफ-साफ लिखकर भेजें जिससे उनको बी०पी०पी० नहीं 
भेजी जावे और डाक-खर्चकी हानिसे बचा जा सके । | 

SE 'पुस्तक-विभाग' तथा 'कल्याण-कल्पतरु-विभाग' “कल्याण-विभाग' से अलग Š । अतः 
` sa. id लिये पत्र-व्यबहार या मनीआर्डर भेजते समय उन विभागोंके 
000 पता हन करना चाहिये YA रुपये भी अलग-अलग भेजने चाहिये । 
प ष अनुरोध है कि वे “कल्याण' के प्रसार-प्रचारमें सक्रिय योगदान 
~कम दो-दो नये ग्राहक अवश्य बनानेकी कृपा करेंगे । 


व्यवस्थापक-- कल्याण! ,पो ०-गीताप्रेस--२७३०० ५,गोरखपुर (उ०प्र०) 
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